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समपंण 


जिन्होंने केरल प्रदेश में, 
रे महषि दयानन्द जी महाराज 
के | 
आदेश का पालन करते हुए, 
_ पवित्र वेद वाणी के प्रचार के लिए , 
असह्य दुःख कष्ट झेले हैं, 
व झेल रहे हैं, 


लौह लेखनी के धनी, साहित्य भूषण, श्रीमान आचार्ये नरेन्द्रभूषणजी 
व उनके सहकारियों को सस्नेह समर्पित करता हूँ । 
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. राजेनद्र जिज्ञासु 
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भूमिका : द्वितीय संस्करण 


आये प्रादेशिक सभा के मुख पत्र "आये जगत्‌” के लिए “मूल की भूल' नाम से 
हमारी एक लेखमाला विक्रम सम्वत्‌ २०३० में प्रकाशित हुई। पाठकों ने इस 
लेखमाला का बहुत स्वागत किया । शास्त्रार्थे महारथी अमर स्वामी जी ने इसकी 
प्रशंसा करते हुए हमें आशीर्वाद दिया । 

आर्यसमाज शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर आये कुमार सभा किग्जवे कम्प 
ने इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया । पुस्तक ऐसी लोकप्रिय हुई कि हाथों हाथ 
समाप्त हो गई। पाठकों ने इस उपन्यास की भाँति एक ही बार q-q आदसे 
अन्त तक समाप्त करके साँस लिया । 

आये जनता का निरन्तर आग्रह रहा कि इसे पुनः कुछ परिर्वाद्धत करके . 
प्रकाशित किया जावे | हमने इस संस्करण में कुछ आवश्यक अदल-बढल करके; 
एक अध्याय की वृद्धि कर दी है। पुस्तक ज्ञानवर्धक व रोचक भी है। गम्भीर 
दार्शनिक सिद्धान्तों को अत्यन्त रोचक शली में समझाने का यत्न किया गया है 
तंथापि अल्पज्ञ जीव की प्रत्येक कृति में दोष की सम्भावना रहती ही है। गुणियों . 
के सुझाने पर अगले संस्करण में इसकी त्रुटियों का सुधार कर दिया जावेगा । 

आशा है कि आये जनता युवकों में तथा नये-नये लोगों तक आये विचारधारा 
' पहुँचाने के लिए सोत्साह इसका प्रसार. करेगी । 

इसके दूसरे संस्करण का प्रकाशन श्री तिलकराज संचालक आर्य प्रकाशन कर 
'रहे हैं । इसके मुद्रण की विशेषताओं के लिए आये जनता उन्हीं को बधाई दे। 


। आयसमाज नया बाँस, | विनीत 
| विक्रम सम्वत्‌ १९४४ ; अबोहर वेद सदन १५२११६ 
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उपास्य का उपहास , . 

उपासक और उसकी उपासना 
.. विश्व का नियन्ता | 

यह अधःपतन 

ईश्वर का अंश और वंश 

जब जीव ने ब्रह्म को न छोड़ा 

मनुष्य का हाथ 

kada ज्ञान 

अनादि ईश्वर का अनादि ज्ञान 

संदाचरण का महत्त्व 

महर्षि का वेदिक घोष 

भूल सुधार का सरल मार्ग 
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ईश्वर और अवतार 


' नये मत जन्म ले रहे हैं। नये पन्थों व ग्रन्थों का सृजन हो रहा 
«५ नये अवतार व भगवान प्रकट हो रहे हैं। भारत में कोई नया मत 
हा करना कठिन नहीं । इसी सन्देभे में भाई पंरमानन्द जी कहा 
रते थे कि संसार में ठग अधिक हैं ठगाने वाले कम, परन्तु भारत में 
'ठगाने वाले अधिक हैं ठग कम हैं । अर्थशास्त्र का माँग और पूर्ति 
यम (Law of demand and supply) यहां भी काम करता है। जो 
क्ति नया मत चलाता है वह गीता के दो इलोकों की आड़ लेकर - 
[वान वनने का ढोंग करने लगता हैी। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनांविनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
अर्थात्‌ (१) साधुओं की रक्षा के लिए, (२) दुष्टों के नाश के 
` ए, (३) धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ । 
| बस यही मूल की भूल है । पाखण्डियों को यहीं से प्रेरणा मिली । 
` द इस शलोक का अर्थ यही है कि भगवान्‌ युग-युग में इन तीन 
यों के करने के लिए शरीर धारण करने का कष्ट उठाता है तो 
नना चाहिए कि इस इलोक का रचयिता कोई बड़ा चतुर व्यक्ति : 
mi हमारे पास सत्यः असत्य की कसौटी वेद है। यह भाव वेद . 
रद्ध है अतः मानने योग्य नहीं । “जिनकी भावना दूषित है वे भले 
।अपनी स्वार्थं सिद्धि के लिए इसे मानें । हिन्दुओं को बुद्ध, बनाते के : 
ए मिर्जा गुलाम अहमद ने भी इन्हीं दो इलोकों को पकड़ा । 


a न 


|. श्रीमद्भगवद्गीता ४७-४८ 
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हैदराबाद में भी एक ढोंगी मुसलमान ने इनका अच्छा लाभ उठार 

और अब तक यह क्रम वन्द नहीं हुआ । : 
वास्तव में इस इलोक में जन्म लेने के तीन प्रयोजन बताये! 

हैं। (१) साधुओं की रक्षा, (२) दुष्टों का नाश, (३) धर्म! 


` स्थापना । आयें दार्शनिक पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय ने अपनी पुसत 


Worship Ñ इस परं एक प्रश्‍न खड़ा किया है कि क्या अवतार हि 
faar gat ये तीनों कार्य नहीं करता ? क्या कभी कोई ऐसा-सा 
भी आता है जब ईदवर ये कार्य नहीं करता ? उपाध्याय जी की शं 
आज भी मुंह खोले हुए उत्तर की खोजे में है।' ईश्वर के स्वरूप! 
विचार गम्भीरता से करने के लिए वेदान्त दर्शन के सूत्र wa 
यतः का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि ईश्वर वह है जो सर 
करता है, पालन करता है व संहार करता है। ये कार्य परमेझ 
प्रतिक्षण करता है। जहाँ ये तीनों कार्य होंगे वहीं ईश्वर होगा अं 
जो ये तीनों कार्य न कर पाए वह ईश्वर नहीं । सृष्टि में सर्वत्र सूज 
पोषण व संहार प्रतिक्षण होता रहता है। अवतार' कहुलाने वाला क 
भी व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सका और न ही कर सकेगा । z 
५ ईदवर को आवश्यकता नहीं कि वह इन कार्यों के लिए अपना ₹ 
बदले ।.उपाध्याय जी के शब्दों में- ', f 
God is ‘being and He cannot be ‘becoming’ अर्थात'परमात 


` है उसके लिए कुछ होने अथवा बनने का प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता 


ऐसा सोचना बड़ी मखंता है । यदि यह रहस्य मानव जाति समझ | 
तो नास्तिकता की जड़ें एकदम हिल जाएँ। इसी अवतारवाद!र 
नास्तिकता को बल दिया है । इसके कारण ही तो यह मिथ्या विच 
फेला कि ईइवर आता है, ईइवर आएगा आदि । कया ईदवर कहीं {' 
है? क्या वह कभी कहीं गया भी है? 
आयं कवि प्रकाश जी ने अपने एक सरस, सुन्दर गीत में बह 
१. Worship page 94 
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ठा.अछते ढंग से इस प्रकार को अनाषं निर्मल भावनाओं का खण्डन करते 


हुए लिखा है-- 
j पास रहता हूँ.तेरे सदा में अरे 
i तु नहीं देख पाए तो में क्या करूं?  , 
स्त मूढ मुग तुल्य चारों दिशाओं में तू, 
हि . ढूंढने मुझको जाए तो में क्या करूं? 
सा तेरे अन्तःकरण में विराजा हुआ, 
श कर न यह पाप करता हूं संकेत में । 
ई .. लिप्त विषयों में हो सोख मेरे भलो, 
य ध्यान में तू न लाए तो में क्‍या करूँ ? 


सरसं, सुखकर पदार्थों सुदृश्यों भरा, 
विश्व सुन्दर 'प्रकाशायं' मैंने रचा । 
अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, 
नरक तु ही बनाए तो में क्या करूं? | 
स गीत के शेष पद भी ऐसे ही भावपुर्ण हैं। कविरत्न जीने 
-अपनी प्रतिभा का इसमें अच्छा प्रकाश किया है । 
६ ईश्वर से लोगों को दूर करने का पाप उन्हीं लोगों ने किया है 
जिन्होंने यह मत घडा कि ईश्वर संसार से दूर है । वह किसी उपयुक्त 
[त॑अवसर पर जन्म धारण करके प्रकट होगा । मूर्खता की भी कोई सीमा 
ताहोती है। मैं गाड़ी में कहीं जा रहा था मुझे किसी ने एक विज्ञापन 
स दिया । किसका विज्ञापन ? ईश्वर का। उसमें लिखा था कि आन्ध्र 
द के एक मन्दिर में भगवान ने सपं के रूप में जन्म ले लिया है। धिक्कार 
चह ऐसी बुद्धि पर । पिता परमेश्वर के जन्म की सूचना पुत्र दे.रहे हैं । 
१ परमात्मा की सृष्टि में तो, माता पिता परिवार के बड़े ही सन्तान. के 
म की सूचना दिया करते हैं । 
हह. ` “पाठक इस बात को भी सदा स्मरण रखें कि चारों वेदों में अवतार 
आब्द नहीं । छः शास्त्रों में अवतार शब्द नहीं । मनुस्मृति में अवतार शब्द 
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नहीं । किसी प्रामाणिक उपनिषद्‌ में अवतार शब्द नहीं । वाल्मीवि 
रामायण, महाभारत व गीता में: भी तो अवतार शब्द नहीं फिर भीर 
पौराणिक हिन्दू अवतारवाद में विश्वास रखता है । यह्‌ मूल कौ भूल] 
नहीं तो क्या है? या तो हिन्दू वेद, उपनिषद्‌ व दर्शन साहित्य को 
सर्वथा अमान्य घोषित करे और या इस मूल की भूल का सुधार करे । [ल 
4 [प 
j 
उपास्य का उपहास ये 


gax आता है अथवा अवतार लेता है, इस निर्मूल मान्यता को, 
मानने वालों ने कभी इस वात पर विचार नहीं किया कि परिवर्तन ? 
से ईश्वर को अथवा सृष्टि. को भी कुछ लाभ होता है या नहीं y 
परिवर्तन से पूर्वं ईश्वर की अवस्था अच्छी थी या बुरी ? यदि अवतार 
, धारण करने से पूर्व ईश्वर में अधिक सामर्थ्ये था तो उसने अवतार. 
क्यों लिया ? यदि अवतार लेकर उसमें अधिक सामर्थ्यं आया तो वह, 
इतनी देर क्यों सोया. रहा ? क्‍यों नहीं सदा अवतार धारण किये 
रहता ? । | 
तथ्य तो यह है कि ईश्वर का अवतार, ईश्वर के दूत॑-पूत अथवा 
स्वयं को ईश्वर मानने वालों (मायावादी नवीन वेदान्ती) ने कभी, 
se दिल से अपनी भूल पर विचार किया ही नहीं । परिणाम यह _ 
हुआ कि मनुष्य स्वार्थ व-हठ के कारण नित्य नूतन अवतार गंढ़ रहे | 
हैं यां स्वयं अवतार वन रहे हैं । इससे संसार का अहित तो हो रहा 
है। सुधार का तो प्रश्न ही नहीं । इससे दूई की दाह, फूट, विघटन | 
तो बढ़ रहा है व बढ़ेगा । यह्‌ विघटन मंनुष्य को नित्यप्रति पतनोन्मुख $ 
बनां रहा है । महषि दयानन्द ने इस मूल की भूल की ओर ,हमारा ४ 
ध्यान आक्ृृष्ट किया । अवतारों के कारण हिन्दुओं में अनेक सम्प्रदाय | 
बन गये |-“ईदवर, ईशोपासना, ईश्वर का ज्ञान वेद सब पीछे पड़ गये. . 
न एक इष्ट, न एक ग्रन्थ, न एक पन्थ । भला देश को बनेगा.क्या ? | 


CC-0.Panini Kanya Maha:Vidyalaya Collection. 


1 
i 
— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र ११ 


१ आर्यसमाज माटुंगा बम्बई के पीछे एक गुजरातियों का मन्दिर है, 
स ही एक मद्रासियों का मन्दिर है। दोनों ही पाषाण पुजक अवतार- 
गादी पौराणिक, परन्तु दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ देवालय । दोनों मन्दिरों 
t मध्य दो-चार मकान हैँ । यह वैभिन्य क्यों ? इसका उत्तर यही 
'[ल.को भूल है। वम्बई क्या, सारे भारव्र में यही है। काशी में तो 
[प्पे-चप्पे पर, न्यारे-न्यारे भगवानों के मन्दिर हैं। प्रयागराज में तो 
गीर भी तमाशा देखने को मिलता है । वहाँ भारद्वाज आश्रम में हम 
ये । प्रत्येक.पुजारी वहाँ अपने-अपने भगवान की महिमा का गान 
रके अपने इष्ट के द्वारा ही मुक्ति का प्रचार कर रहा है। भगवान 
$, नाम.पर ये सब कुछ पापी पेट के लिए है अथवा कुछ और रहस्य 
T? एक नहीं, दो चार नहीं, aga a लाखों लोग-शिक्षित अशिक्षितः 
“झी इस जाल में फंसते हैं । 

मुझे तो प्रयागराजँ में जाकर श्री स्वामी विवेकानन्द जी के इसे 

चन 


y | “In every temple, if one stands by and listens, one will find 
ie worshipers: applying all the attributes of God, including 
rnipresence to the images” की निःसारता का पग-पग पर साक्षात्‌ 
क मंच पर मूत्ति पुजा व अवतारवाद के लिए कितने भी सुन्दर 
दों का आप प्रयोग-करके जनता को अपने पीछे लगा लें, परन्तु 
न्चाई तो सच्चाई ही है। | 
T तुलसी जैसे सन्त ने श्री कृष्ण की मूर्ति को सिर झुकाने से इन्कार. 
न दिया ! यही इसे बात का पर्याप्त प्रमाण है कि इस मूल की भूल 
व हमारा कितना अहित किया है । हम इन अवतारों के कारण बंट 
qh केट गए। महृषि दयानन्द ने ईश्वरवाद, एक वैद व एक उपासना 
ति देकर मानवों का कितना उपकार किया । ` 
| कुछ लोग कहते हैं कि न होने से तो कुछ होना अच्छा है। चलो पूजा" ' 
, करते हैँ । डा० दीवानचन्दः ने वेदादैश में एक सरल परन्तु, सूक्ष्म 
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"चात लिखी है कि हिन्दू, यही कहता है व समझता है कि मैं किसी i 
पपुजाकरता हृं। किसी की भी पूजा कर लो, पूजा ही करनी है । TA 
यह भी एक मूल की भूल है । हमें “किसी की भी पूजा' नहीं करपे 
अपितु उपास्य कौ ही उपासना पुजा करनी है। ऋषि ने लिखा 
“उसी की उपासंना करनी योग्य है।” - ; 
महृषि का यह मामिक वाकय हमें अपने हृदय में विठाना चाहिए 
'मूखंता की भी एक सीमा होती है। कानपुर में हमने एक' विच 
भगवान का मन्दिर. देखा। उस भगवान का नाम है 'झगड़ेख i 
भगवान: (या कुछ ऐसा ही नाम) । श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्या | 
ले लिखा--'1४० doubt, something is better than nothing, but उर 
should be something. Nothing is much betterthana wro नुर 
thing.” भोजन अच्छा न हो तो घटिया खा लें परन्तु विष को भोज्ल 
के स्थान पर कौन लेगा ? न 
उपास्य के गुण उपासक में आने स्वाभाविक हो हैं। उपास्य भ 
बारे में अस्पष्टता व मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं ने.ऐसी अनेकतायें व वै भिः. 
अदा कर दिये हैं कि फूट केवल मन्दिरों व पूजा विधि तक ही सीमि 
नहीं रही, श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती (पुर्व डा० सत्यप्रकी 
जी D. Sc, F.N. 1) ने हमें बताया कि नैरोबी में हिन्दुओं के शमशा- 
भी दो हैं। एक है गुजरातियों का दूसरा गुजरात से भिन्न प्रदेशों | 
“गये भारतीय हिन्दुओं का । जों मरकर भी एक शमशान भुमि में नां 
'जल सकते ऐसे लोगों का सुधार कौन करे ? र n 
इन सब बुराइयों का मुख्य कारण यही मूल को भूल है। he 
ˆ ईश्वर के दूत, पुत व ईश्वर का अवतार बनने का ढोंग करने वा 

` मनुष्य स्वयं तो मनुष्यता से गिरे ही, इन व्यक्तियों ने अन्य: मनुष 
को भी मनुष्यता रूपी धर्म से पृथक्‌ करने में कोई कसर न छोड़ी I 
लोग स्वयं तो अहेकार के आध्यात्मिक रोग से रुग्ण हुए ही, आः 
१. इष्टव्य Worship Page 125; ` 7 
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भनुयायिओं को भी अहंकार, ईषया द्वेष का रोग लगा दिया। अल्पज्ञ _ 
जीव होते हुए अपने आपको ईश्वर का अवतार. मानना अहँकार नहीं 
तो और क्या है ? अपने को प्रभु का एकमेव दूत व पुत मानना मिथ्या 
प्रभिमान ही तो है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने 
हि अन्यों से श्रेष्ठ समझ रहा है। दूसरों को घटिया मान रहा है। बस 
एक भयंकर भूल है जब तक इसका समाधान नहीं होता, नये-नये 
पतों की स्थापना होती ही रहेगी । 
इन्हीं तथाकथित दूतों, पूतों एवं भग़वानों ने मनुष्यों को ऐसा जड़ 
द्धि वनां दिया है कि किसी के परलोक का तो सुधारना कया लोक भी 
उनका बिगाडकर रख दिया है। मनुष्य की मनन-चिन्तन की शक्ति 
Ca हो गई है। प्रयागराज में हमने देखा कि एक मन्दिर के बाहर ` 
लखा हुआ था “बड़े हनुमान जी का मन्दिर” । हम सोच में पड़ गये 
के क्या दूसरे मन्दिरों में पुजा जाने वाला हनुमान छोटा है और इससे 
न है? त्रिवेणी के किनारे एक मन्दिर पर लिखा था 'पंचमुखी 
भानुमान का मन्दिर ।' यह पढ़कर और भी उलझन में फंस गये कि 
म्या यह कोई और हनुमान देवता है ? इनका कया इतिहास है? हमें .. 
की. कुछ ज्ञात नहीं । ९९ प्रतिशत पौराणिक भी नहीं जानते। कोई 
शङ्कराचार्य जी कुछ जानते हों तो बात और है । 
† ` 'भगवान आते हैं और जाते हैं' इस मूल की भूल ने किस कीचड़ 
ना हिन्दुओं को आकर फंसा दिया है । . इसका वीभत्स दृश्य काशी में 
[कर देखें। हम विश्वनाथ जी का वह ऐतिहासिक मन्दिर देखने 
[ए जिसकी चर्चा महुषि ते सत्यार्थप्रकाश में की है। इस मन्दिर को 
वौौरंगजेब ने गिराया था। ' 
1५ पूछा मन्दिर कहाँ है कोई कहे इस गली में और कोई आगे 
॥लकर। यह क्या तमाशा है? एक से गम्भीरता से हमने इसका 
अमाधान माँगा तो उसने कहा पुराने विश्‍वनाथ जी का मन्दिर तो 
mì ही है परन्तु. अब भगवान ने इधर जन्म लिया है । करपात्री जी 
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ने यहां नया .मन्दिर बनवा दिया है। हम सब बात समझ गये 
कहानी ज़ानते थे । जाति-पांति के चक्र में भगवान वेचारे की गत ब . 
गई । पुराना मन्दिर भ्रष्ट हो गया । भगवान फिर जन्मे हैं नये मन्दि 
में, हम पूजा स्थल को ओर बढ़े तो पुजारी पाठ छोड़कर हमें रोक 
के लिये भाग खडा हुआ कि कहीं हम ब्राह्मणेतर कुल के तो नहीं 
` ` स्पष्ट कहा, “दूर से भगवान के दर्शन करें । 
वह कया जाने कि महर्षि दयानन्द ने जीवं और ब्रह्म की दूरी दू . 
. कर दी है। दूरी तो अब मल विक्षेप व आवरण की ही है। मेर 
"भगवान तो मेरे बाहर एवं भीतर है वह मुझसे दूर नहीं मैं उससे दू 
नहीं । 
हमःपुराने विश्वनाथ जी के दर्शन करने गये । वहाँ पुजारी T 
कपड़े पर पेसे फेंकने को कहं रहे थे। भाई ! यहाँ पेसे क्यों चढ़ावें 
“यह कृप है । केसा कूप.? उत्तर मिला, जब औरंगजेब ने. आक्रम ₹ 
'किया- तो भगवान ने पापी को दर्शन नहीं दिये, इसमें कद गये ।” ब ३ 
ऐसे कायर को डूब ही मरना चाहिये था । हमारे एकं साथी ने कहा : 
` हमने पूछा अब तो मुगलों के पश्चात्‌ अंग्रेजों का राज भी चला गय 
अब तो भगवान को :बता दौ कि कोई भयं को वात नहीं बाहर अ: 
जाये । हमारे इस व्यंग्य का भी कोई उत्तर न मिला । पाठकों ने देख १ 
कि मूल की एक भूल ने, हमें तो अज्ञान के गड़ढे में फेंका ही था २ 
साथ ही ये पाखण्डी लोग भगवान को भी कहां ले डबे? आज हमा! 
राष्ट्रीय अपमान व कायरता के स्मारक उस विश्वनाथ के कूप प! 
मखं लोग पेसे चढ़ते हैं, आलसी पोप पोपियां वे धन खाते हें । क्या 
संसार में कोई ऐसी जड़ बृद्धि जाति होगी जो अपनी कायरता का भर 
स्मारक बना दे ? 
हमको ईशोपासना से अपने अन्दर तो बल क्या पैदा करना था 
अपनी: त्रृटियाँ-कमियाँ तो क्या भंगानी थीं प्रत्युत अपनी न्यूनताएर 
- भगवान पर लाद दीं । केरल में चेंगन्तूर में एक देवी का मन्दिर है ने 
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ये. उसकी प्रतिमा को कहते हैं जीवित स्त्रियों की भाँति प्रतिमास*** 
ब आता है । कहिए विधर्मी क्‍यों उपहास न उड़ाएँ ? 
त्द्‌ s 


उपासक और उसकी उपासना 


दु. पुज्य अमर स्वामीजी ने लिखा है कि गीता के दोनों इलोको यदा 
n यदा-व परित्राणाय साधूनां-के अर्थों पर तो आर्यो व पौराणिकों 
दू का कोई मतभेद नहीं । मतभेद तो इस' बात पर है कि ये शब्द श्रीकृष्ण 

ने कहे अथवा भगवान्‌ ने ? हम आयों की यह्‌ घोषणा है कि भगवान | 
ए का -अंवतार असम्भवः है, वेद-विरुद्ध है अतः यदा यदा पर महषि . 
i दयांनन्द जी महाराज ने जो टिप्पणी सत्यार्थप्रकाश में दी है वही 
मा तकंसंगत व मान्य है । हम तो पहले ही लिख चुके हैं कि स्वार्थ व हठ 
व के कारण लोग इन इलोकों की आड में अवतारवाद का ढोल पीट . 
[रहे हैं। * 
[य्‌ श्री अमर स्वामीजीं ने एक बड़ी मामिक बात. लिखी है। हम ' 
अं इसके लिए उनके आभारी हैं । वे लिखते हैं कि यदि गीता' के इलोकों 
ख को भगवान की वाणी बताकर कोई अवतारवाद का नि:सार मिथ्या: 
T मत जगत्‌ पर थोपे तो इसमें दोष गीता का क्या? वेद-मन्त्रों का भी - 
गातो पेट पन्थी वाममागियों ने पशु. हिसा के लिए दुरुपयोग किया । हम 
पपुज्य स्वामीजी के धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारी भूल का भी सुधार 
यकर दिया | जिस बात को हंम पूरी तंरह स्पष्ट न कर पाए, स्वामीजी _ 
भने स्पष्ट कर दिया । | 

| . हम पुनः इस बात को दुहरा दें कि जिन लोगों ने जाते-अनजाने 
1 से विश्व में यह प्रचार ,किया कि भगवान जन्म लेगा अथवा किसी को 
सुधार के लिए भेजेगा, भगवान आता है व जाता है, ऐसे सब लोगों 
दने ईश्वर को संसार से और संसार को ईश्वर से दूर कर दिया । इन 
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लोगों के विषैले प्रचार का येह प्रभाव है कि विचित्र प्रकार के देवो 
देवता गढ़ लिए गये और उन देवताओं के नाम पर ख़ाने-कमाने का 
धन्धा चला । इस धन्धे को चमकाने के लिए देवों की नई-नई गाथाएं 
गढ़ी गई । यह सब मूल की भूल हो जाने के कारण ही हो रहा है। 2 
इतना होने पर भी सत्य का सूर्य पाखण्ड के अन्धकार को चीरकर _ 
यदा कदा अपना दिव्य रूप प्रकट करता ही. रहता है। केरल में 
हिन्दुओं का एक बड़ा तीर्थ है पारब्रह्म मन्दिर। इसकी यात्रा को 
प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं । हम दो वार वहां गये हैं। लाखों यात्री 
) हमने भी देखे । इस मन्दिर में एक भी मूर्ति नहीं। कारण समझ में 
आ गया तथापि पूछा तो पता चला कि मन्दिर पारब्रह्म का है, अतः 
मूर्ति नहीं हो सकती । देखा आपने महषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित - 
वेदिक धर्म के सिद्धान्त कितने स्पष्ट, सरल व युक्ति युक्त हैं । हमारे. 
शास्त्रार्थी कहें कि पारब्रह्म की मूर्ति नहीं हो सकती है लो सब 
पौराणिक चौंक पड़ते हैं परन्तु केरल में तो पौराणिकों का मक मन्दिर 
बोल-वोलकर हमारे -मन्तव्य की, हमारे ऋषि की दिव्य वाणी की 
हमारे प्रभु के पवित्र ज्ञान वेद के सार्वभौमिक सिद्धान्तों की सत्यता 
की सुरीली रागनी गा रहा है कि “पारब्रह्म' की प्रतिमा कैसी ? जो 
देखते हुए न देखें, जो सुनते हुए न सुनें, ऐसे मन्द्र भागी मानवों को कौन _ 
समझाए ? pi 
| वास्तविकता यह है कि ईर्वर' के स्वरूप के विषय में मूल की Te 
_ करने के कारण मत पन्थों के मानने वालों ने कभी यह सोचा ही नही 
कि वे कहते क्‍या व करते क्या हैं । हमने शोलापुर में प्राचीन भारतीयं 
संस्कृति बी० go द्वितीय बर्ष के एक छात्र से पूछा कि वारकरी 
सम्प्रदाय के विख्यात एवं मुख्य तीर्थ पण्डरपुर की प्रतिमा केसी है ! 
छात्र हिन्दू था । कई बार पण्ढरपुर जा चुका था परन्तु उसने प्रतिम म 
के बारे.में कुछ भी बताने:में असमर्थता. प्रकट की । हमारे प्रश्‍न का 
, कारण .यह था कि उस मूर्ति के आधार पर विद्वानों ने वारकर्र 


i 
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वी सम्प्रदाय के विषय में दो विपरीत मत प्रस्तुत किए हैं । एकं पक्ष'का' - 
qT है कि यह सम्प्रदाय वेष्णवों का है और दुसरा कहता है कि शेव 
हमत वालों का मन्दिर अथवा इसे शेव मत की एक शाखा बताते हैं । 
कुछ समन्वयवादी इतिहास लेखक इंस सम्प्रदाय को इसी आधार पर 
शेव व वेष्णव मत को निकट लाने का एक समन्वयवादी प्रयास मानते 
हैं। जब हमने मूर्ति के बारे में सविस्तार जानकारी छात्रों को दी तो 
उनको प्रथम बार अपने उपास्य देव का ज्ञान हुआ । यह घटना एक . 
प्रमाण है कि मूल की भूल करके अवेदिक मत ईश्वर से तो.दुर हो ही '. 
गये अपने बनाये भगवानों को भी इन्होंने वही मान दिया जिसके वे 
पात्र हैं अर्थात्‌ ये लोग मूर्ति को पाषाणमात्र ही मानते हैं । काशी में 
तुलसी मानस मन्दिर के समीप एक दुकान पर साईन बोड लगा है 
रे पाषाण देवता निर्माता'। मृति पूजा के गढ़ में पाषाण मृति को पाषाण 
मानकर पौराणिकता ने पराजय मान ली है। 


विश्वं का नियन्ता . 


मूल की एंक भूल मनुष्य को कहां-से-कहाँ-ले गई । इसके कई 
प्रमाण हम दे चुके हैं। एक के अनेक ईश्वर बनाए गये | छोटे व बंडे 
ईश्वर बनाए गये । फिर अलग-अलग प्रयोजनों के लिए अलग-अलग 
दव गढ़े गये । विद्या के लिए 'सरस्वती' की कल्पना की गई, धन के 
लिए लक्ष्मी को | इसकी प्रतिमाएंँ भी वनाई गई हैं। पंजाब में साहित्य 
की परिचित इन दो देवियों के अतिरिक्त वेष्णव देवो, ज्वाला जी 

क्रालका वाली देवी, वेष्णव देवी आदि पृथक्‌-पथक हैं । कलकत्ता कौ 
काली माई, महाराष्ट्र की तुलजा भवानी, केरल की चेगन्न्‌र वाली 
मासिक धमं वाली देवी इनसे न्यारी हैं । पार्वती देवी इनसे भी पृथक 
गहुँ । आजकल कुछ दैनिक पत्रों ने कुछ धन लोलुप सिनेमा वालों -ने 
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` एक सन्तोषी देवी-(३ बाला) को आगे किया हुआ हे । 'सन्तोषर 
नाम की कितनी देवियाँ हैं यह हम नहीं जानते । ये सव देवियाँ भिस 

भिन्न प्रकार के वर देती हैं। इनमें कुछ शक्तियाँ बताई जाती हैं। ३ 
ईइवर सवंत्र है उसे एकत्र बना दिया । जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानप्षः 
उसको अल्प मानवों ने सर्वथा शक्तिहीन बना दिया । शक्तियाँ हेह 
आ गई देवी-देवताओं में । ईश्वर को कौन पूछे और कौन पूजे? ते 
मानव जाति को ऋषि दयानन्द का ऋणी होना चाहिए fara 
नास्तिकता के गर्त से निकालते हुए एक वैज्ञानिक सत्य की घोषफर 
करते हुए कहा । म 
“ . _ /विश्वस्य मिषतो वशी! ‘ gf 
सारा विश्‍व उसके वश में है। महषि दयानन्द ने हमारी दैनिईम 
सन्ध्या में वेंद का यह मन्त्र देकरं जो मामिक सुक्ष्म तत्त्व हमारे साम“ 

रखा उसका महत्त्व हम साधारण व्यक्ति केया बताएँ । हमारी अहं 
' बुद्धि के अनुसार ऋषि यदि केवल यही बात बता जाते तो इसी एर 
सूक्ति से उनके ऋषित्व का प्रकाश हो जाता। ऋषि -की इस आती 
घोषणा से परमेश्वर के नाम का डंका बजा । हमने एतदविषयक ag 


एक गीत में gar को सम्बोधित करते हुए लिखा है- y 
-. कौन तेरे वेद का पावन उजाला लेके' आया ? च 
. किसने तेरे नाम का संसार में डंका बजाया ? ये 

. ऐसे सब प्रश्‍नों का. एक ही उत्तर है- | 
था दयानन्द तत्त्ववेत्ता ! दीनबंधु ब्रह्मचारी । क 


- वैद रक्षक पारदशों देश को बिगड़ी सुधारो. | 
ऋषि दयानन्द से पुर्व ईश्वर को कौन पूछता और कौन पूजर्द । 
: था ? यद्यपि एक ईइवरवाद का सिद्धान्त लेकर कई महात्मा ऋषि ह 
पुवे भी आए परन्तु रोग इतना भयङ्कर था कि सामान्य चिकित्सा ह 
स्वास्थ्य की आशा नहीं की जा सकती थी । ऋषि ने साहसपुर्वक सर 
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Wazi की चुनौती स्वीकार करके पाप से टक्कर लेने का वज़ 
ङ्कुल्प किया । i i His ; 
१ ऋषि ने मूल की भूल को जाना और उसको दुर करने की ठानी । 
नप्नब पुन: ऋषि का नाम लेने वालों की ढील से पाप एंवं पाखण्ड उभर 
{हरहा है । एक-एक प्रदेश का अलग-अलग देवता बन गया । आन्ध के 
तरुपति जी के qgar तथा महाराष्ट्र में पण्डरपुर का तीर्थ है 
स्री । काशी के विश्वनाथ, केरल के राजदेवता पदमनाथ । रही सही 
सर लिङ्गे पूजा से अज्ञानियों ने पूरी कर दी । दक्षिण में तो लिङ्गायत 
म्प्रदाय है ही । उत्तर में कश्मीर में बफ के बने लिङ्ग की महिमा है। 
{न्दिरों में भी arit fag है। अब इन दिनों-1105721०6 Weekly में 
नमने रजनीश नाम के एक आधुनिक अंग्रेजी आचार्यं की Sex 
“Meditation लिंग-ध्यान अथवा लिङ्क योग के अश्लील चित्र देखे हैँ । - 
[हं एक बार हम सुरपुर मैसूर प्रदेश में वहाँ के नागरिकों के निमन्त्रण _ 
एर नाडहबा के उत्सव में भाग लेने गये, वहाँ रात्रि सोने से पूर्व 
गी रामचन्द्र जी वर्मा ने पूछा,,'क्या मन्दिर की दीवार पर बने चित्र 
पापने देखे ?” हमने कहा, “नहीं. हम तब उसी समय बैटरी लेकर 
उनके साथ मन्दिर में गये। कया लिख कया देखा? इतने अश्‍लील 
चत्र ! मन्दिर में ? पशुओं की पशुता को मात करने वाले मैथुन के | 
चत्र । पुरी में भी यही कुछ है। जोधपुर की पुरानी राजधानी देखने | 
[ये । वहाँ के संग्रहालय में भी एक प्रतिमा ऐसी है कि एक पुरुष | 
सोचिए कि मूल की एक भूल के कारण कहाँ से कहाँ जा पहुंचे । 
केतना पतन्‌ हो गया । | 
| केरल प्रदेश में इसी युग में एक महात्मा नारायण गुरु स्वामी हुए 
र्त । उन्होंने एक ईदवरवाद का सन्देश दिया । ओ३म्‌ नाम को. महिमा 
RARI मृत्तिपुजा का खण्डन किया । ईशोपनिषद्‌ की टीका भी 
लिखी । वेद तक तो वह न पहुँच सके । अब उनकी जाति के लोग, 
PTh भकतलोग उनकी खाट व खड़ाऊं की भी पूजा करते हैं । 
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`. ईश्‍वर पीछे धकेल दिया गया दूत व पूत आगे आ गये। रोग इत 
बढ़ गया है कि महात्मा नारायण गुरु स्वामी. केरलीय जैसे प्रतिम 
पुजा के विरोधी को प्रतिमा का पुजन भी होने. लगा है । कारण? la 


की एक भूल । ; 3 


AI 
Ye अय पतन गौ 


अवेदिक मतावलम्बी लोगों को यह-अनुभव कराया जाए किमी 
की भूल करके ईश्वर के तथाकथित दूतों-पूतों ने ईश्वर को कुछ से की 
. बना दिया । मनुष्य तो बिगड़ा ही, सारा संसार बिगड़ गया। बाईकी' 
में आया है कि “God made man after. His own image” अर्थात्‌ प्रा 
ने मनुष्य को अपने अनुरूप वनाया । बात सर्वथा इसके विपरीत aT 
मतवादियों ने ईश्‍वर को अपने अनुरूप घड़ा है ईश्वर को एकदे 
बनाया है। किसी ने किसी आसमान की कल्पना करके उसे वहाँ बि 
दिया, किसी ने उससे भी ऊपर चढ़ा दिया। किसो ने उसे किसी सार 
में पहुँचा दिया तो किसी ने किसी पर्वत पर। किसी का भगवा 
केलाशवासी है तो किसी का क्षीर सागर में, किसी का तूर पर्वत { 
आता है तो किसी का चोथे आसमान पर तो किसी का सातवे परर i 
संसार में परमेश्‍वर को पाया जाये तो कैसे ? ये पूजा के स्थेल-_ 
- मन्दिर-ये चर्च--ये मस्जिदें. किसलिए ? वह मिले कंसे ? मतवादि 
सोचो तो सही जब तुम्हारा इष्टदेव यहाँ रहता ही नहीं तो वह याह 
मिलेगा कैसे ? उसे पाओगे कैसे ? सब पूर्जा-पाठ आपका बेकार है); 
वह्‌ दिन कितना ऐतिहासिक था जब महर्षि दयानन्द ने वैद... 
लुप्त खजाने को सामने लाते हुए वेद की निम्न सूक्ति ज 
. में देकर अज्ञान-अँधेरे को दुर करके मानव.को ईइवर के स्वरूप £ 
बोध कराया । woe E 
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$ स ओतप्रोतश्च विभुः प्रजासु । 

2. वह परमेश्वर प्राणियों में ओतप्रोत है। जो संत्र है वही मिल 
प्रकता है। दूसरे की पुजा बेकार है। वही विश्व का नियन्ता हो 
तकता है। वह्‌ कण-कण में है। यदि ऋषि की बात मानकर हम अब 
पी भूल का निवारण कर दें तो विश्व का कितना कल्याण होगा। 

, ईश्वर का उपहास उड़ाने में लोगों ने क्या कमी छोड़ी है। 
पौराणिक मत के विधि-विधान से मूति-पूजा की जाए तो पहले मृति ' 
ग प्राणप्रतिष्ठा करनी पड़ती है । इसके बिना मन्दिर में पुजा का प्रश्‍न 
डी नहीं । यह तो केवल जड पुजा के संस्कारों की वात है कि मूतिपूजक 

क्लब सिन्दूर लगे प्रत्येक पत्थर के सामने शीश-झुका देता है। विधि तो 

प्राण प्रतिष्ठा की है। केसा घिनौना उपहास है ईश्वर से ! विशव के : 
हयन्ता में मनुष्य प्राण फूंकने लगा । हमने कश्मीर यात्रा में एक गीत . 
दोलखा था उसका एक पद है— 
जड़ में भी चेतना का फूंका है घ्राण तुने। 
इन कूदते जलों में डाली है जान तूने॥ 
हिम आ रही गिरि से यह देखने नज़ारा'***** 

. मनुष्य अब उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करता फिर रहा है । इससे स्पष्ट 
YA मतिपूजक समझता है कि जिसकी वह पूजा करने जा रहा है वह 
नड़ है, जड़ है और जड़-है। क्या करे बेचारा संस्कारों की कड़ियों में - 

_ज़कड़ गया । यह पाषाण पूजा छटती नहीं । 
| मूतियाँबनालीं। अब उनको भोग लगाने लगे । वस्त्र पहनाने 
भहलाने लगे । देखो ! एक भूल से कहाँ जा गिरे। ऋषि ने तके के तीरों 

“परे अज्ञान को दूर भगाया । जनता में कुछ चेतना आई । महाराष्ट्र के 
गांधीवादी विद्वान्‌ श्री साने गुरुजी ने अपनी भारतीय संस्कृति विषयक 

स्तक में लिखा है कि मूर्तियों को भोग लगाना सब व्यर्थ व ढोंग है । 
प्रब तो पौराणिक जानते हुए भी मूति-पुजा को अपनी प्रतिष्ठा का 
प्रश्‍न बना चुका है जब बेचारे ने उसमें प्राण-प्रतिष्ठा का आडम्बरं 
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किया तो उसको प्रतिष्ठा का प्रश्‍न यह क्यों न वने? ह्‌ 
मूर्तियों की रक्षा की समस्या का प्रश्‍न उत्पन्न हो गया । विदेद 
; आक्रमणकारी आये । gigat व स्त्रियाँ उनका पहला शिकार TiN 
स्त्रियों ने तो दुर्गावती बनकर तलवार कटार चलाई । सती भी होअ 
रहीं । मूतियाँ तो मक्खी को टांग तक न तोड़ सकों । क्या यही बत 
इन मूर्तियों में ? ह | ञ 
. ईश्वर जो सर्वरक्षक है पौराणिकों के लिए उसी की रक्षा का प्र 
खड़ा हो गया । अब मन्दिरं के भगवान की रक्षा के लिए कड़े प्रबंक 
हैं। फिर भी आयेदिन मूर्तियाँ मुकुट चोरी होते रहते हैं । देखा !है 
की एक भूल ने कहाँ लाकर उलझा. दियां ? | 
अब दम तोड़ रही मूति-पुजा के लिए यह कहा जा रहा है कि मृज 
भगवान तो नहीं परन्तु यह मन की एकाग्रता का साधन है mal 
दयानन्द जी महाराज ने इस प्रश्‍न का बड़ा मामिक उत्तर दिया है प 
“साकार में स्थिर होता तो सव जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्योंच 
जगत्‌ में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्रादि.साकार में फंसा रहता 
परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं.होता जब तक निराकार में न लगाई 
ऋषि के इन शब्दों को हठ दुराग्रह से मुक्‍त होकर यदि ai 
ग्रहण कर लेते तो विशव से पाषाण पूजा का महापाप बहुत कम! 
जाता । परन्तु, लगता है कि.मानव को अभी दुदिन देखने शेष हैं ।'१ 
'महापाप का अन्त बहुत दिव्य आत्माओं का बलिदान: माँगता है। 
: `, परन्तु स्मरण रखिये ! अन्धेरा धरा पर देर तक टिक न सके 
ऋषि के द्वारा प्रसारित उजाला विजयी होकर ही रहेगा । ` £ 


. व 
$ Sg > . G 
ईश्वर का अंश और वंश z 

; E LE ` |स 

, ईश्वर : सम्वन्ध में मूल को एक भुल. तो यह हुई कि ईश्वर इ 
दुत, पुत हैं। ईश्वर का बंश है इस भ्रान्ति से क्या-क्या हार्ि- 
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हुई हैं व हो रही हैं, इसके बारे हंम पीछे कुछ बता चके हैं। ऋषि 
बैदेदयानन्द का एक बड़ा उपकार यह भी है कि उन्होंने यह वेदिक घोष 
बनंगुज्जाया कि ईश्वर का न कोई वंश है और न ही ईइवर का कोई 
होअंश है । 
[त अनेक लोग इस भूल भुलेयां में फंसे हुए हैं कि जीव ईश्वर का 

अंश है.। जीव क्या है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में जन साधारण व कई 
फ्ेविद्वान भी यह कह दिया करते हैं कि -'जीव परमेश्वर का अंश हैं । 
कोई कह देता है “आत्मा परमात्मा का रूप है, अथवा परमात्मा ही 
है l ै 
' . येसब भ्रामक विचार है । दर्शन का एक सीधा सा सिद्धान्त. है कि 
-मजो जृज़ में है सो कुल में है अर्थात्‌ जो अंश के Part $ गुण हैं यही सर्वे 
म्रह( ५४४०७) में होंगे। यदि जीव परमात्मा का अंश हैः तो जीव में 

परंमात्मा के सब गुण होने चाहिए या परमात्मा में वही गुण होने 
योंचाहिए जो जीव में हैँ। | 
q अब पाठक तनिक विचार तो करें कि क्या कोई ऐसा जीव है 
गरजिसे कभी दुःख न. होता हो कया कोई ऐसा जीव है जिसे शोक न 
्सितावे ? क्या जीव पाप नहीं करते ? क्या जीव में राग द्वेष व अज्ञान 
मनहीं ? जब जीव को त्रय ताप सताते हैं तो फिर यह परमात्मा का 
[अंश या खूप कसे ? 

' ` परमात्मा पूर्ण है। क्या कोई जीव पूर्ण है ? परमात्मा पाप रहित 
गै, शुद्ध स्वरूप है । क्या कोई जीव पाप रहित हे । प्रभु परमानन्दः हैं । 

क्या कोई जीव ऐसा है जिसे आनन्द की खोज न हो ? परमात्मा सवंज्ञ 

हा सर्वव्यापक है। कया कोई जीवे ऐसा है जो सर्वज्ञ हो, अल्पज्ञ न 

z ? 

क्या कोई जीव ऐसा. है [जो सवंत्र हो और aana भी ? 
सव ज॑न यह स्वीकार करेंगे कि निश्चय ही जीव अल्पज्ञ है और अल्प 
शक्तियों का स्वामी है तथा सवंत्र भी नहीं हो सकता'जीवं को मृत्यु: 
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टुकड़े को किसने बनाया ? भगवान ने। अंगूर को किसने बनाया 
भगवान ने। अंगूर को काटे। उसमें रस है। रस किसने भरा. 
प्रभु ने। Han | 

अब पर्वेत की गोदी से एक पत्थर लें । उसे जयपुर लाएँ । मनु! 
अपनी कला दिखाता है । उसी पत्थर से मृति बनाई गई । बड़ी सुन 
मूति। यह सुन्दर मूर्ति किसकी कारीगरी हैं ? मनुष्य कौ । अंगूरी, 
शराव बनी | कब ? जब मनुष्य का हाथ लगा। द्राक्षासव बना | कब, 
जब*मनुष्य का हाथ लगा । प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप में ईश, 
की कृति है। जब मनुष्य का हाथ लगता है तो सब यही कहते है कितः: 
सुन्दर है। अब ईश्वर की कृति नहीं । ईश्वर वहाँ कहाँ ? | 

यह तो ठीक है कि सर्वव्यापक कहीं जा.नहीं सकता परन्तु मनु, 
की कृति आगे आ गई । प्रभू ओझल हो गया । मनुष्य द्वारा निरिः 


` कोई भी वस्तु ईश्वर को प्राप्ति का साधन हो ही नहीं सकती । | 


कितना अनर्थ है कि विश्व विधाता का पूजा के नाम परष 
अपमान किया जाता है। ईश्वर की कृति को तुच्छ बनाकर मनु 


. अपनी कृति को श्रेष्ठ घोषित करके पूजा का आडम्बर करता है. 


पुष्प परमेश्वर की कृति है। मूर्ति मनुष्य की । मनुष्य अपनी बर, 
प्रतिमा, को. पुज्य मानकर प्रभु का बनाया पुष्प उस पर -चढ़ाता | 


मूर्ति का यह आदर सुमन का निरादर है । इस क्रिया कुलाप को अं, 


कयाः कहेंगे । यह जड़ता की प्रतीक तो है ही । इससे यह भी वि! 
होता है कि मनुष्यों में अहंकार कितना है। अपनी कलाको श्रे 
और परमेश्वर की कृति को हीन समझना अहंकार नहीं तो क्या है. 
यह्‌ सब कुछ क्यों हो रहा है? मूल की एक भूल से । | 

कहां थे, कहां जा पहुँचे? आज पौराणिक कहते हैं कि मूं 


AoA 


s 
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t 
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या अर्थात्‌ ध्यान तो मन की वह दशा है जब इन्द्रियो से प्रतोत होने 
रा वाले विषय ही: न हों । मूति भी तो इन्द्रियों का विषय है । महष: 
दयानन्द का कितना उपकार है कि इस आर्य सिद्धान्त को हमारे 
19 सामने रखकर हमें पाप के गर्त से बचा लिया। पौराणिक जब मूर्ति 
पुर मे ध्यान लगाने की रट लगाते हैं तो वह शास्त्रीय अर्थों में ध्यान शब्द 
री को प्रयोग नहीं करते । उनका ध्यान से अभिप्राय अंग्रेजी का Attention 
केब शब्द होता ag भी मूल की भूल है । शास्त्र के अर्थ को व.अभिप्राय 
धे को न समझकर मूर्ति पूजा का कितना आडम्बर खड़ा कर दिया गया 
RI i 
रै - सर्वत्र को ऐसा एकत्र किया गया है कि अब बच्चों से पूछो ईश्वर 
13 कहां है तो सब कहते हैं ऊपर । बड़ी आयु वाले भी कभी-कभी उ गली 
tig संकेत से ऊपर बताते हैं। मतपंथों ने इसी प्रकार मनुष्य को प्रभु 
से व प्रभु को मनुष्य से दूर किया है । T 
C मतवादियों ने मूल की-एक भूल से. कितनी उलझनें, कितनी 
uki बाधाएं पैदा कर दी हैं, इस पर विचार करके हृदय कांप उठता है। 
Tigar को संसार से जब एक बार दूर बिठा दिया तो उसको संसार 
बसे जोड़ें कैसे ? इसका समाधान सम्प्रदायों ने पेगम्बरवाद में खोजा.! 
1 (पेगम्बरवाद स्पष्ट रूप से विश्व को ईश्वर.से व ईश्वर को विश्व से 
अद्र रखने की मान्यता की उपज है । ः 
वे! वैगम्बर शब्द का अर्थ ही यही है कि जो पैगाम (सन्देश) लाए। 
रें सन्देश ले जाने व लाने का प्रश्‍न दूरी के साथ ही पैदा होता है अन्यथा 
1 हैनहीं। पैगम्बर धरती पर है और अल्लाह आसमान पर। दोनों का 
।सम्पकं कैसे ? यह फरिश्तों द्वारा स्थापित हुआ । न अल्लाह. को कष्ट 
मूं सहना पड़ा, न पैगम्बर को । फरिश्तों की कल्पना ने यह समस्या भी 
gaar दी । पौरांणिकों में भी तो यही कुछ है। दिल्ली से" प्रौराणिक' 
पोप मण्डली एक पत्रिका निकालती है। . | 
. ' ऐसे एक लेख में तुलसी के पौधे की महिमा दिखाते हुए एक 
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मुसलमान की आपबीती दी गई है । मुसलमान बैलगाड़ी'पर जा र्‌ 
था । वैल का सींग लगने से मर गया । यमदूत नरक में लेने आए १: 
इतने में झट विष्णु के दूत भी आ पहुंचे | बस फिर क्या था, व 
पौराणिक देवलीला । दोनों ओर के' दूतों में गर्मा-गर्मी हुई । वे स्वः 
में ले जाने के लिए हठ कर रहे थे और वे नरक में ले जाने के लिए९ 
विष्णु के दूत कहते थे देखो यह व्यक्ति तुलसी के पौधे पर गिर प 


'है अतः नरक में नहीं ले जाया जा सकता । किसी प्रकार वह नरक 


जाने से बच. गया और उसे मुक्ति मिल गई | 

अब इस कहानी में क्या कोई नियम व्यवस्था है ? गीता का का 
फल सिद्धान्त कहां गया ? मूल की एक भूल से देवों की कल्पना हुई 
देवों की,कल्पना.ने देवदूतों को जन्म दिया । धूम फिरकर बात fa 
वहीं आ गई कि ईश्वर दूर है उसे संसार की सुधि लेनी चाहिए 


, ` इसके लिए गीता के दो इलोकों की आड़ लेकर चतुर लोग अवता. 


सस GSR R ii ki र 


बनने लगे । इन लोगों ने Vicious Circle चला दिया है । ! 

कमाल तो यह भी है कि .ये लोग श्रीकृष्ण का अवतार होने 4 
ही घोषणा करते हैं। श्री रामचन्द्र.जी का कोई अवतार नहीं बनता 
मुहमदी बेगम से विवाह करने की तड़प अपने साथ ले जाने वा 
मिर्जा गुलाम अहमद साहिब भी अपने को कृष्ण कहते थे और आ 


` के अवतार भी कृष्ण ही बनते हैं । इसमें क्या रहस्य है? बात स्पा 


है कि ये लोग श्रीकृष्ण के नाम की आड में गोपियों.को पा लेते हैं 
राम-का नाम लें तो संयम की तीक्ष्ण धार पर, चलना पड़ता है। . 
पुराणों में श्रीकृष्ण के नाम के साथ जो १६००० गोपियाँ जोड़! 


गई हैं और श्रीकृष्ण को स्पष्ट रूप में वहाँ उनका पति बताया गई 
R I यह सब वाममार्गी लोगों की करतूत है । इसी वाममार्गी पाप! 
"फलस्वरूप आज हर. कोई योगेश्वर कृष्ण महाराज बनने का ड. 


"करता है। 
इस समय कहते हैं भारत में कोई ६०० के लगभग भगवान हैं, 
| 


2 | 
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रुकोई इनसे नहीं कहता कि जब तुम सब सृष्टि के दुखों से विह्वल हो . 
` १रहे हो तो कहीं शिमला, दिल्ली, बंगलौर, मद्रास या कलकत्ता आदि 
वकिसी बड़े नगर में श्री विनोवा जी, जयप्रकाश या राजा. जी जैसे" ' 
स्ववृद्ध सज्जन को मध्यस्थ बनाकर अपना एक शिखर सम्मेलन ही कर 
लएलो | उसमें यह निर्णय करो कि तुम में कौन सच्चा भगवान का 
पाअवतार है। हम तुममें से किसकी मानें व किसकी न मानें । प 
कतो इतने चतुर हैं कि जन साधारण तो क्या बड़े-बड़े बुद्धिमानों को 
` चबकर में डालं देते हं । 

काँ पंजाब के पुराने देशभक्त ला० जगत नारायण जी पिछले दिनों 
ब्रह्म कुमारियों के आबू पर्वत भी हो आए । साईं बाबा का दो बार 
दर्शन करके भभूति भी ले आए। भभूति लिए चार मास भी न बीते ; 
“i हमारे वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी पुज्य. लाला जी एक दुर्घटना 
त्रस्त हो गए | हमने यह पढ़ा तो बड़ा दुख हुआ | बुढ़ापे में अस्पताल 
„में चिकित्सा करवा रहे हैं।। प्रभु कृपा से ठीक हो जाएंगे। परन्तु सत्य 
बाई बावा की भभूति कहाँ गई? ब्रह्म कुमारियों का पारब्रह्म शिवा 


तामेव कहाँ है ? ये मत पंथों का कुचक्र सब मूल की एक.भूल से है। , 


वां SE 
आ ; ईश्वरीय ज्ञान. . | 
ji जैसे हम पहले बता चुके हैं क्रि पैगम्वरवाद ईश्वर को हमसे दुर 


करने की भूल का एक परिणाम है। इसी मूल की भूल ने एक और 
डईउलझन पैदा कर दीं है। ईश्वरीय ज्ञान के नाम पर जो नए-नए ग्रन्थ 
" मानव समाज पर थोपे गए हैं उसका कारण भी यही मूल की भूल . 
ग है । मुसलमान कहते हैं कि. कुरान नाजिल हुआ। नाज़िल शब्द का 
T हन z £ 2 | सो f 
हटि ही उतरना है। कहाँ से उतरना ? ऊपर से व स्पष्ट है कि 
ईश्वर व मनुष्य में दूरी है । यह दूरी दूर हो ही नहीं सकती । अल्लाह: 
f १. ये नेता प्रथम संस्करण के समय जीवित थे । 
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अपना घर क्यों छोड़ें ag तो वहीं रहेगा । मनुष्य कहाँ जाए ? क 

जावे? अल्लाह ने उसके लिए धरती बनाई है। वह वहां आसमान पर 
.हम यहाँ जमीन पर हैं । मनुष्य तो आज बिना किसी दूत के एक द 
.. से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दुसरे महाद्वीप में, चन्द्र से पृथ्वी एत 
अपना सन्देश पहुँचा सकते हैं। बेंतार (वायरलेस ) टी० वी 
आविष्कार से मनुष्य अंपने विचार दूर-दूर तक प्रसारित कर रहे प 
विज्ञान के युग में अल्लाह बेचारा असहाय रह गया A ag विना fir 
पूतों, फरिइतों के कुछ करने में अशकत है। पैगम्बरों तथा अल्लाह 
'बीच में फरिइते पैगाम (इलहाम) लाते हैं और फिर अल्लाह व nga 
"के बीच में ये पैगम्बर हैँ । ` l 
ईदवर को सर्वज्ञ, सेवेव्यापक व सर्वशक्तिमान मानकर चले थे 
चह भूल न हो । मूल की इस एक भूल ने' मनुष्य समाज को ए 


विचित्र गो रखधन्धे में फंसा दिया । प्रा 
दम्भ दर्पं का दलन करते हुए मह॒षि दयानन्द आए तो ईश्वरी 
ज्ञान का सिद्धान्त भी स्पष्ट हो गया । वेद में कहा गया है- F 

बृहस्पते प्रथम वाचो” K 

तदेषां निहितं गुहाविः È 


अर्थात्‌ Aa ने सृष्टि के आदि में ऋषियों की हृदय लर 
गुहा में वेद-ज्ञान का प्रकाश किया । कितना सरल, वैज्ञानिक सिद्धाः 
'है । सवेव्यापक प्रभु सब प्राणियों में ओत-प्रोत है इसलिए फरिश 
व दूतों पुतों पर क्‍यों निर्भर हो ? उसने ऋषियों के हृदय में अत 
ज्ञान का प्रकाश.कर दिया । कहीं उतरने चढ़ने का किसी को कन 
. "नहीं हुआ ।-सहज में ईश्वरीय ज्ञान का आविर्भाव हो गया । M 
|. जब अपने हठ व दुराग्रह से मनुष्य ने मूल की एक भूल कणी 
: ईस्वर को एकदेशीय बनाकर उसे अल्पज्ञ बना दिया तो इससे % 


Ta 
d 


१. ऋग्वेद १-७१-१ R 
> | 
| 
द | 
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केउलझनें पैदा हो गई। किसी ने ईश्वर को आसन पर बिठाया तो 


Rer ने सिहासन पर बिठांया । एक ने पर्वत पर उसको चढ़ाया तो 
दूसरे ने सागर के तल पर पहुंचाया | एक ने पर्वत पर उसको चढ़ाया 
| पो दसरे ने सागर के तल पर पहुंचाया । एक ने चौथे आसमान पर 
० सीट अलाट की तो दूसरे ने सातवें पर उसका दरबार लगा दिया | 
ऐपर्वेतों पर जग नियन्ता को उतारने की होड़ लगी तो एक ने उसे तूर 
हुधर बुलाया तो दुसरे ने केलाश पर उसके झण्डे गाड़ दिए | अभी कुछ 
Mana पूर्व एक भगवान आबू पर आकर रहते थे। सितम्बर मास के 
मनुचौथे सप्ताह में पंजाब केसरी देनिक में ब्रह्मकुमारी मत के संस्थापक 
_ दादा लेखराज का चित्र छपा । नीचे प्रजापति, ब्रह्मा आदि शब्द लिखे 
ने थे । यह स्वणिम प्रजापति परमेश्वर १६४७ ई० से पुर्वं पाकिस्तान 
| एहते थे । देश का विभाजन हुआ तो अपने आपको वहाँ सुरक्षित न 
पाकर यह भगवान भी भारत में (Migrate) पलायन करके आ गए । 
वरी यहाँ आकर शरण लेने वाले इस परमेश्वर ने 'सूच्ची गीता' नाम 
पै एक ग्रन्थ लिखा । यह भी ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है । अनेक भूले 
पटके भाई-बहन इसमें विश्वास करते है । इसी प्रकार और भी. कई 
{ये व पुराने. भगवान व भगवानों के दूत-पूत हैं । सबके न्यारे-च्यारे 
ख्लॅथ व ग्रन्थ हैं। सब ईश्वरीय पंथ हैं और सबके ग्रन्थ ईश्वरीय ज्ञान । 
द्धापह क्या उलझनं है ? ईश्वर एक है । फिर इतने पंथ.व ग्रन्थ क्यों ? 
रिश पूर्व में भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न अवतार व ईश्वर के 
अपत-पूत हुए । अपवाद नियम को सिद्ध करता है। पौराणिक मत में 
कक ही समय में दो-दो अवतार भी हुए हैं | इसी प्रकार एक समय में . 
Ma: एक नबी रसूल होने से यह मान्यता घड़ी गई कि ईश्वर ने . 
कन्न-भिन्न युगों के लिए भिन्न-भिन्न इंलहामी ग्रन्थ भेजे । सिर्जाई . 
y ईप ने इस मान्यता का बड़ा प्रचार किंया । मुसलमानों ने उ० To 
(एक गोष्ठी की । आर्य दार्शनिक देहंलवी जी भी आमन्त्रित थे। 
शवरीय ज्ञान पर वार्ता हुई। देहलवी जी ने कहा कि ईश्वर वेद-में 
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क्या भूल गया था जो यन्दावस्था की आवश्यकता पड़ी ? इसमें कै 
छट गया जो.बाईबल लाना पड़ा ? बाईबल में क्या कमी रह गयी? 
कुरान को उतांरना पड़ा ? इस बीच में तोरेत जबूर भी तो आए। 
एक मौलवी साहब ने कहा कि वेद्य लोग पहले es को! 
करते हैं फिर जुलाब देकर पेट का मल निकालते हैं। अल्लाहने | 
यन्दावस्था, बाईबल आदि देकर पूर्वकाल के लोगों के मन से आ 
अज्ञान व कुफ्र के-मल को नमे कर दिया फिर कुरान का जुलाबे 
सारा मल कतई निकाल दिया । . R 
: इस पर देहलवी जी ने कहा अल्लाह भी कंसा गुणी वैद्य हैज् 
जिन आत्माओं का आमाशय नर्म किया उनको जुलाब न दिया, इ 
`को जुलाब दिया उनका पहिले आमाशय नर्म नहीं किया गल 
आमाशय वाले भी चिकित्सक की जान को रो रहे होंगे और जू 
वाले भी । मौलाना इस सीधे सादे तर्क का क्या उत्तर देते। है 
यह उलझन तो स्वयं मत पंथों ने पैदा की है । वेदिक मन्तव्यङ्ग 
स्पष्ट है कि पहले विधान फिर दण्ड । दण्ड से पूर्व विधान का हु 
अनिवार्य है । विधान से पूर्वं दण्ड का प्रश्‍न ही नहीं । समूचे विश्वप्त 
न्यायविद्‌ (Jurist) यही मानते हैं । एक एक्ट आज बनता है। इर 
लागू होने से पूर्वं इस एक्ट के विरुद्ध जो-जो कार्य किए उनके | 
किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता । ईश्वर न्यायकारी है। उ 
से ? जब से वह है अर्थात्‌ न्याय उसका नित्य गुण है । सृष्टि के अइ 
से वह जीवों को भले-बुरे कर्मों. का फल सुख दुःख के रूप में बै 
आया है, यही मानना होगा जव यह मानना पंड़ता है तो यह वॅन 
मन्तव्य भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने जीवों को सृष्टि के आहि 
“अपना वेद ज्ञान दियां तभी तो दण्ड देने का Saat को अधिकार शि 
सकता है । वह पिता ही क्या जो पहले समझाए बिना ताडने मॉ. 
लग जाए । वह गुरु ही क्या जो पहले पाठ तो दे न और पाठं न र्ष 
के लिए छात्रों को दोषी ठह्राए । अतः इंइवरीय ज्ञान लाने, १ 
1 


Wa 
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के सव अवर हिय जगी है। वैदिक ता ही 


“युक्ति युक्त है क्रि ईश्वर अपने ज्ञान का प्रकाश ऋषियों के हृदय में _ 
करता है। ie 


अनादि ईश्वर का: अनादि ज्ञान 


ब ईंइवरीय ज्ञान के विषय में मानव समाज के तथाकथित आध्या- 
त्मिक पथ प्रदशेकों ने जो भूल की-मूल की यह भूल भयंकर. शूल 
| है्नकर आज मनुष्य समाज को चुभ रही है। साधारण जन के लिए 
गा, इस भूल के कारण धर्म पथ कंटकाकोणे बन चुका है। नये मतों को 
गल्न्म देने वाले “पहुंचे हुए महापुरुप” एक बड़ा विचित्र मत गढ़कर' 
` जुझ्भपने-अपने मत को प्रचारित करने में लगे रहे | यह विचित्र मान्यता 
है “पुर्व का ज्ञान रह्‌ नया युग नया सन्देश-अन्तिम अन्तिम उपदेशक, 
व्यङ्गय मसा, व्या ईसा, क्या सब मत संस्थापक यही घोषणा करके 
Ten निकले कि युग-युग में और सर्वत्र अल्लाह अपने नवी व अपना - 
वश्वप्तन्देश उपदेश देता आया है पर पूर्व के नवियों द्वारा भेजा गया ज्ञान 
। Ra, अब नूतन ज्ञान ग्रन्थ चलेगा | सड 
के | - इसी भूल के परिणामस्वरूप मिर्जाई व इतर मुसलमान 'खातम- 
| उल-नबीअन' के ऊपर लड़-लड़कर मर रहे हैं। मिर्जाई कहते हैं कि 
के अइसका अर्थ यह है कि मुहम्मद साहब-सबसे -बड़े नबी थे उंनको' 
में किताब (ज्ञान) कुरान दिया गया । परन्तु उनके पश्चात्‌ भी नबी तो 
बशा सकता है और मिर्जा गुलाम अहमद अन्तिम नबी हैं। इतर 
भात्मिसलमान कहते हैं मुहम्मद साहब पर नबुवत समाप्त । अब न कोडें ` 
र निबी आएगा न खुदा अपनी ज्ञान की नई पुस्तक देगा | 
`मा. यदि पूछा जाए कि जब खुदा ने आज तक सृष्टि का एक भी अन्य 
न अतियमं नहीं बदला तो इंदवरीय ज्ञान.को किंस प्रकार रदद किया माना 
हई | wa 
| 
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“जा सकता है ? धरती का कोई भी वैज्ञानिक भले ही इस्लाम 
“मानता हो या यहूदी मत को, पारसी मत का हो यां इंसाई, राधे 
स्वामी मत का हो या किसी अन्य पंथ का-यह कहे कि सृष्ट का बे 
नियम अब तक टूटा है या टूटेगा, तो हम वेदिक मान्यता को भ्रमः 
मानेंगे परन्तु, सारे विश्‍व के सब समझदार ऋषि दयानन्द के फोर 
जाने-अनजाने में स्वर मिलाकर कह रहे हैं कि इस विशाल ब्रह्मा! 
के नियक' शाइवत हैं । इनमें फेर-वदल का प्रश्‍न ही नहीं उठता। |; 
कुछ मुसलमान कहते रहे हैं कि पूर्व के पुस्तक में समय की गन; 
से फेर-बदल व मिलावट हो गई, अतः नया ज्ञान देना पड़ा। क 
बड़ी भ्रांति मूलक बात है। विश्व के सब निष्पक्ष विद्वान मानते : 
कि आरं ब्राह्मणों ने परम्परागत--एक पीढ़ी के पश्चात्‌ दूसरी, गुर 
पश्चात्‌ शिष्य ने वेद को कण्ठस्थ करके श्रुति की रक्षा को फ्त 
पंक्तियों के लेखक ने महाराष्ट्रं में ऐसे दो मद्रासी विद्वान्‌ देखे जिगस 
ऋग्वेद कण्ठस्थ है। धारूर में एक ब्राह्मण को यजुर्वेद कण्ठस्थ (स्त 
दक्षिण के आर्य विद्वान To सुद्रदेव जी को भी एक वेद कण्ठस्थ | 
बम्बई में एक विद्वान्‌ को चारों वेद कण्ठस्थ हैं । सामवेद तो गै 
'आर्यवीरों को कण्ठस्थ है। za द 
अल्लाह यदि पूर्व के ग्रन्थ की.-रक्षा न. कर सका तो अब इद 
गारण्टी है कि कुरान को रक्षा कर सके । कुरान की आयतों की संहन 
पर अभी से.मौलवियों में भारी मतभेद है। अभी तो १४०० बर्ष थे 
नहीं वीते, यंह मानबीय ग्रन्थ वेद की क्या तुलना करेंगे ? जो मुह 
कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल (Primitive Age) के बालक को! 
वेद चाहिए था आज कुरान । जैसे प्रथम श्रेणी से बालक दसवीं! 
जाए तो पुस्तकें भी बदलंगी अन्यथा -विकास क्या हुआ । “अंधे ' 
अंधेरे में बड़ी दूर को सुझी' -वाली बात है। कुरान आदि अक्ष 
बिकासवाद के कन्धे पर चढ़कर वेद पर प्रहार करने लगे हैं पर श 
प्रहार भी बेकार ही जाएगा। बालक प्रथम श्रेणी से दसवीं में जाएँ: 
L 
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गम) नया पाठ्यक्रम व नई पुस्तक होंगी । यह हमे मान्य है परन्तु, इसमें 


पे बातें विचारणीय हैं यंदिं बालक कक्षा पास करेगा; पुरानी पुस्तक 
Mas लेगा तो और वही बालक जो पास हो चुका है, अगली श्रेणी में 
ART । प्रत्येक नया बालक तो उसी श्रेणी में रहेगा । अब मुल्ला 
ही बताएँ कि वह कहाँ हैँ? क्या आज के मुल्ला व आज को रूहें 
पादि सृष्टि में थीं ? यदि तब थीं तो क्या पुनर्जन्म लेकर: अब जन्मी 
। |? यदि ये रूहे भी नई हैं (जैसा कि इस्लाम मानता है) तो फिर 
गी नके लिए भी स्मरण रखो कि पूर्ण ईश्वर ने वेद - में जीव को मोक्ष 
1 । क' पहुँचने- के लिए पर्याप्त ज्ञान दिया है । उसमें कयां नहीं जो कुरान | 
गन मोक्ष प्राप्ति अथवा लौकिके उन्नति के लिए बता दिया ? इन प्रदनों 
! ५१ मंतवादियों के पास एंक ही उत्तर है मौन अथवा झगड़ा । परन्तु 
Tl तो फिर भी विचारविनिमय के लिए सादर निमन्त्रण देते हैं । 
जिन्स विषय में विस्तार से पढ़ने के इच्छुक केरल से प्रकाशित हमारी 
स्थ स्तक Radical Variations अथेवां मौलिक भेद पढ़ें | न 
स्थ | स्वामी विवेकानन्द जी के शब्द सदा स्मरण रखो--वेद के द्वारा 
तो गै जगत्‌ में सृष्टि हुई है ज्ञान नाम से जो कुछ समझा जाता है, वह 
द में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि और अनन्त है उसी प्रकार 
ब इंद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनन्त है । सृष्टिकर्त्ता के समस्त 
` संईॅन का भाव ही मातो इस ग्रन्थ में प्रकाशित है । यह कार्यं नीतिसंगत 
बर्ष थों है । क्योंकि इसे वेद कहता है ।* आ 
मुह कै ककी | 
को] सदोचंरण का महत्व 
सर्वी $ +) SE > ; j 
धे ¦ किसी विषय पर वातं चल रही थी । कुछ युवकों ने बीच में कहा 
दे अवगुण चित्त न धरो” मैंने सुना व एकदम सोच में पड़” गया कि 
पर थ्या इस प्रवृत्ति को 'मूल की एक भूल' नहीं समझनां चाहिए ! भक्त 
जाए[रदास जी के व्यक्तित्व'व योग्यता से किसको इनकार हैं? काव्य . 


1 
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कला की उनकी देन अमर है। वह विश्व के तीन नेत्रहीन प्र 
कवियों में से एक हुए हैं । परन्तु उनका. यह YA 

'प्रभजी ! मोरे अवगुण चित्त धरो'। यह धर्म व दर्शन 
कसौटी पर ठीकं उतरने वाला विचार नहीं-। भाव कितना भी gr 
क्यों न हो । यदि व्यवहार में उसका. परिणाम ठीक नहीं होता तोगार 
भाव को दुर्भाव चाहे न माना जाये परन्तु सद्भाव भी नहीं फ़ 

जायेगा । सूरदास जी ने भक्ति-विभोर होकर जो बात कही है 
. न भक्‍त का भला हो सकता है, न जगत्‌ का हित.। यदि यह भाहूर 
जन-जन के मन में घुस जाये कि “अवगुण चित्त नं धरो” तो फ़ी 
अनुमान लगा सकते हैं कि भक्ति व समष्टि का कया बनेगा? M 
` अंग्रेजी में एक कवि ने. लिखा है-- |. 
‘Not gold but only men can make a nation great and stro स्‌ 
स्वर्ण नहीं व्यक्ति ही राष्ट्रों को सबल वना सकते हैं। कोर 


` _ व्यक्ति ? जो गुणी हों । अवगुण युक्त व्यक्ति न अपना कल्याण वि 


सकता और न ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है । 'अतः अवगुण डि. 
न धरो' यह सुनने में भले ही सुन्दर लगे परन्तु इस भावना से र 
का भी हित सम्भव नहीं । यह भक्ति नहीं। मूल की भूल है। " 
हमारे धर्मशास्त्रों को यह भाव अप्रिय है, अमान्य है। यह ६ 
सवथा वेद विरुद्ध है। वेद में आत्म समर्पण का विशेष स्थान है Č 
“अवगुण चित्त न धरो” इसका तथा वेद के आत्मसमर्पण का परी 
कोई मेल नहीं । यह भाव धर्म. के नाम पर एक-भयंकर भूल है । ह 
प्रार्थना मन्त्रों में पहले मन्त्र में ही अवगुणों से छूटने की प्रार्थना, 

' “हमारी सन्ध्या में अनेक प्रकार के गुणों के लिए प्रार्थना है । m 
` मन्त्र में गुणों की खान बुद्धि की निमंलता के लिए विशेष प्रार्थना 
वेद में कोन से गुण का महत्त्व नहीं ? बल, बुद्धि; तेज; ओज, पराई 
शौरये, शक्ति, साहस, नम्रता, स्वाभिमान, धीरज, सन्तोष, संग 
. विद्या, विवेक, स्वाध्याय, तप" क्या-क्या लिखें कितने गुण मनुर 


`~ 


/ 


कळ 
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दानुसार होंने चाहिए। | टर 
शन, अतः 'अवगुण चित्त न धंरो' की रागिनी किसी भी राष्ट्र के 
aaa का चरित्र बंनाने में साधक नहीं बाधक ही बन सकता है । 
aniar हम करें परन्तु सार्थक भी तो हो । यूँ ही निरर्थक तोता रटन्त 
ह झा नाम प्रार्थना नहीं कहा जा सकता । 
है. महर्षि दयानन्द का संसार को ऋणी होना चाहिए कि धर्म का 
qia स्वरूप रखते हुए महषि ने बड़ी गम्भीर, मौलिक परन्तु सरल 
| तें हमारे सामने रखीं । किसी भी देश का व्यक्ति इन शिक्षाओं को 
 प्रपनाकर अपना व राष्ट्र का बेड़ा पार कर सकता है | 
महर्षि ने ऋ० भा० भू० में शौच की व्याख्या करते हुए लिखा-- 
सदा पवित्रता रखनी । वह भी दो प्रकार की है । एक भीतर और | 
कौर्दसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि, धर्माचरण, सत्य भाषण, 
गण विद्याभ्यास, सत्संग आदि शुभगुणों के आचरण से होती है। ऋषि तो 
ण ATAT व्यक्ति को चरित्रहीन कहते हैं । स्मरण रहे कि विद्वान्‌ होना 
' ही ऋषि की दृष्टि में.सच्चरित्रता नहीं । ऋषि ने लिखा कि अविद्वान्‌ 
महात्मा भले हो न बन सके धर्मात्मा अवश्य बन सकता है। 
T परमात्मा ने सृष्टि की: रचना जीवों के लिए की है। ईश्वर पूर्ण 
है है।. वह सर्वव्यापक है: अतः उसे कहीं आना नहीं, जाना नहीं । वह 
परह ते है । सर्वव्यापक होने के कारण सबके भीतंर बाहर है। अतः सब 
। हृ जानतां है। सर्वेशक्तिमांन है। सारा विशव उसके वश में है । 
1 अपने सामर्थ्यं से' समूचे ब्रह्माण्डं को संभाले हुए है। वह किसी पर 
ता [झाश्रित नहीं । अपनी. प्रभुता के प्रदर्शन के लिए भी सृष्टि को नहीं 
| गा रचा । प्रदर्शन किसके लिए ? ऐसा सोचना तो बड़ा तुच्छ विचार है 
ना कि जीवों के सामने प्रदर्शन के लिए सृष्टि को रचा। सृष्टि का 
Ta जीव मात्र का कल्याण है। . ' S 
p g ag प्रकृति के लिए सृष्टि AUA परेमेश्‍वर के लिए 
ुर्धजगत्‌ नहीं । अल्पज्ञ', सतचित्त जीव के लिए सृष्टि की रचता हुई । 
| 
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‘and unworldliness are, as a rule, aroused more strongly in hi f 
"than courage, enthusiasm, philanthropy.and missionary spirit’ र 


रूप से परलोकवादी है । मुसलमान अपने मत के जोश में युद्ध 
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मानव का दुर्भाग्य जो अवैदिक मतों की सृष्टि से यहं भ्रामक विर की 
फैला कि आत्मोन्नति, सुख शान्ति व प्रभु चिन्तन का सांसारिक उन मर 


` से कोई भी सम्बन्ध नहीं । प्रभु भक्ति व भौतिक उन्नति दोनों परश आ 


विरोधी हूँ । फारसी में तो एक पद में कहा गया है कि यदि तू बे वाः 
व परलोक दोनों का सुधार चाहता है तो यह विचार गलत हैः 
पागलपन हे । a: साः 
भारत में भी Post Vedic Period वेद प्रचार के अभाव के युग सन 
यही भावना प्रचलित हो गई। भक्ति कोर्तन की टेक ही यह बन गई ना 
“हमें क्या गर्ज दुनिया से--हमारो कृष्ण प्यारो है।' श्रीयुत ब का 
गोकुलचन्द नारंग ने इसी मूल की भूल की ओर हमारा ध्यान आङ जः 
'करते हुए बहुत सुन्दर ढंग से लिखा हे-- | सर 
“Hinduism is essentially otherwordly and while religio दा 
-enthusiasm leads a Mohammadan to the field of battle, ani 
christian to the desert of Africa to preach the gospel there.’ कु 
Hindu, when moved by strong religious emotion, is driveni 3 
„Wards, and falls into a frame of mind which impresses him vi ओ 
the nothingness of the .world and the: folly and vanity -oft 
-human desires. A Vedic Hindu was no doubt different, and 


„never ashamed of wishing forall sorts of worldly blessings, |! ` 


children, for wealth, for valour, for freedom, for kingdom, Í 
victory and glory, and last but not least even for the annibilatil 


- ‘of his enemies. A Hindu of the modern times under centuries! वृ 


-encrvating influences and demoralising foreign subjection | 
¿quite different creature from his Aryan ancestors. When he | 
'moyed by religion, the sentiments of tenderness, contentmb 


इस लम्बे उद्धरण में विद्वान्‌ लेखक कहता है कि हिन्दू धर्म Afa > 


'१. :देखिए Glorious Hinduism. 3 
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[३ की ओर खिचता है और ईसाई को उसका धर्म प्रेम अफ्रीका को. 
ल मरुभूमि में ले जाता है । इसके विपरीत जब एक हिन्दू में धमं भावना 
स आवेश में आती है तो वह अन्तर्मुखी होकर, संसार कुछ नहीं, स्वप्न- 
ले वाद, मायावाद, दीनता हीनता के गर्त में गिरता है । 

वेद में विश्वास रखने वाले आर्य ईश्वर से सब सांसारिक सुख 
साधनों की प्रार्थना करने में संकोच नहीं करते थे। पशु, प्रजा, 
युग सन्तान, धन, स्वतन्त्रता, राज्य, विजय, वीरता यहाँ तक अरिदल के 
ग नाश की भी कामना करते थे। शताब्दियों से दासता में रहने के 
है कारण आज का हिन्दू अपने आर्य-पूर्वेजों से संथा भिन्त हैं। आज 
कर जव उसके हृदय में धर्म-भावना मंचलती है तो वह दया, करुणा, ' 

' सन्तोष आदि भावों से अधिक प्रेरित होता है । साहस उमंग, धीरज, 
si दान, धमं धुन की अपेक्षा ऐसे भावों के वह वशीभूत होता है । 

॥॥ डा० नारंग के विचारों की पुष्टि में, हम दो प्रमाण देकर आगे 
४८ कुछ निवेदन करेंगे । तुलसींजी का वचन गली-गली गंजता रहा और 
E अब भी यदा कदा भिखारी गुनगुनाते रहते हैं । > 
॥॥ _ तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, 

1॥ कबीरजी का राग है-- | ; 

|. कबीर तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, ये उपदेश हे तो साधु 
ati समाज के लिए भी सर्वाश में ग्राह्य' नहीं और हमारे देश में आबाल 
esl वृद्ध को यह घुट्टी घोट पिलाई गई । RE 
०1. पाठक अब महषि दयानन्द की एक अत्यन्त मौलिक देन पर 
E | विचार करें । इस मूल की भूल का सुधार महृषि ने कितनी सुझ LI . 
,॥॥ किया । महषि अपने अमर ग्रच्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते" 
7 हैं--“दूसरा (सन्तोष) जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थे करके 
हब प्रसन्न रहना, . और दुःख से शोकातुर न होना । किन्तु आलस्य न 
भा. नाम सन्तोष नहीं”. . ` | > ६ 
| इसमें दो मत नहीं हो सकते कि 'अत्यन्त gari ही सन्तोष है, 
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. यह आचार्य दयानन्द की मौलिक YA है। 'आलस्य का नाम सन्तो 


qA ऋषि का यह घोष भारतीय धर्म व दर्शन के इतिहास में ए! . 
मील: के पत्थर से कम नहीं । ऋषि के व्यक्तित्व व महत्त्व को को 


स्वीकार करे अथवा नहीं परन्तु यह तो सबको स्वीकार करना 
होगा कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि तप, सन्तोष, व भक्ति! 
नाम पर की जा रही मूल की उपर्युक्त भूल को निर्मूल करने के ति 
महषि के इस पुरुषार्थ व परमार्थ दरशन ने पुरी सफलता पाई है । झं 


का फल है कि गली-गली में ये गीत गूंज रहे हैं-- 


(१) 'दयानर्द के वीर सैनिक बनेंगे । 
(२) “जाति को जीवन दो भगवान ४ 


(३) 'खिदमते खल्क में जो के मर जाएंगे ।' 

नस दुनियां में अपना बे कर जाएंगे ।' - 

(४) 'मस्तिषक जीवन पथ चुने भिक्षा हमें दे ज्ञान की । 
यश को लुटेरी हों भुजाएँ मान की कल्याण की ।' 


(५) जहाँ पेड़ अन्याय का जन्म लेगा। 
विषेले कटीले फलों से फलेगा ॥ 
वहाँ पर बनेगी कुल्हाड़ी नुकोली । 

. दयानन्द को यह पताका रंगीली ॥ 


` (६) हम रुकना झुकना क्या जानें? 


x 
है 
i 
की 


ला 


` हमारी नम्र प्राथना है कि पाठक अत्यन्त पुरुषार्थ' वा शा 


आपेवचनों का घर-घर प्रचार करेंगे और हृदयांगम कराएंगे । 
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महषि का वेदिक-घोष : 

Li 


सदियों तक भारतीयों के मन व मस्तिष्क पर यह विचार छाया 
रहा कि संसार की उपेक्षा करना ही सच्चा धमं व आध्यात्मिकता 


१ हे | यहाँ तक कि शरीर की.सुधि न लेना आत्मवाद (Spiritualism) 
T का एक आवश्यक लक्षण माना जाने लगा । एक पहुंचे हुएँ महात्मा 


की पहचान शरीर की अवहेलना समझा जाने लगा । पुरुषार्थ हीन 
होने का अर्थ सन्तोष समझा गया । सन्तोष व तप के.नाम पर भारत 


| को कंगाल औरःभिखारी वना दिया.गया । ज्ञान-विज्ञान की उन्नति 
| का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता था । कबीर व फरीद आदि महात्माओं 
+ ने कई अच्छी-अच्छी बातें कहीं .परन्तु यह भी तो कठोर सत्य है कि 
| इन्हीं की कृपा से तप व सन्तोष की ऐसी-ऐसी परिभांषाएँ प्रचलित 


। हुई कि हिन्दुओं में उत्साह, आकांक्षा, स्वयं स्फत व साहसिक कार्यों 
के लिए उमंगें ही जाती रहीं । 
यह अवस्था थी जब महषि दयानन्द ने वेद का अनादि नाद 
| गजाया । वह दिन भारत के लिए ऐतिहासिक था। वह दिन भारतोदयं 
| का दिन था जब महषि ने 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' ग्रन्थरत्न कां 


| 
} 


| प्रकाश करते हुए इस 'मूल की भूल' का सुधार कर दिया। आर्य 
जाति के भांग्योदय की उस उषा की वेला का उस समय किसी ने 
अभिनन्दन किया अथवो नहीं परन्तु यह तो निविवाद है कि महषि 
| ने इस ग्रन्थ में सन्तोष व तप को. जो मौलिक सारगभित व्याख्या दी 
है उसने एक 'वेचारिक क्रान्ति को जन्म दिया । इसी के फलस्वरूप 
ला० लाजपतराय, महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा 


ग नारायण स्वामी, भाई श्यामलाल, ब्र० नित्यानन्द, स्वामी दशेनानन्द 


| स्वामी स्वतन्त्रतानन्द सरीखे विभूतियों से लेकर पूज्य स्वामी 
। सत्यप्रकाश जी तक पुरुषार्थ व परमार्थं के पुतलों ते एक अखण्ड यज्ञ 
| र्चाया । कहीं वेद प्रचार, कहीं समाज सुधार, कहीं देशोद्धार, कहीं 
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दलितोद्वार, कहीं ज्ञान प्रसार कुछ-न-कुछ आर्ये सेवक कर रहे हैं और 
करते जाएँगे जब तक महर्षि की यह जीवन दायिनी शिक्षा aià | 
सामने है । | ; | 
महि के शब्द हैं--“दूसरा (सन्तोष). जो सदा धर्मानुष्ठान À 
अत्यन्त पुरुषार्थं करके प्रसन्न करना, ओर दुःख में शोकातुर न होना। 
किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं ।” 
` पाठक बार-बार ये वाकय पढ़ें । महष के शब्दों पर विचार करो 
कैसा आग्नेय पुरष है गंगा की धारा को ही मोड़ देकर गर्जना करता 
हे अत्यन्त पुरुषार्थ. का नाम सन्तोष है । मित्रो ! आचाय दयानद 
कहते हैं .आलस्य का नाम सन्तोष नहीं । कितनी स्पष्ट विचारधारा 
| è 
; जिसके सत्तोष का अर्थ अत्यन्त पुरुषार्थ है उस मुनि मनीषी 
- पुरुषार्थ की परिभाषा क्या होगी ? मैं तो यही सोचता रह जाता हू 
महषि के इस पुरुषार्थं दर्शन का मूल्यांकन. क्या कोई इतिहासका 
करेगा ? दर्शनशास्त्र के इतिहास में एक-न-एक दिन इस अत्यन्त पवि! 


ग्रन्थ ऋग्वेदादिभाष्य्रभूमिका के ये शब्द मील के पत्थर माने हँ 


जाएँगे । l | 

. श्री अरविन्द घोष ने महर्षि के इन उद्गारों व विचारों को सम 
और लिखा-- rN | 
“And itis good that the spirit of the Master should leat 

its trace in his follow:rs, that somewhere in India there shou 
be a body of whom it can be said that when a work is seen ji 
‘be necessary and right, the men will be forthcoming, the med! 
forthcoming and work will, surely, be done.” © ° | 
गढ़वाल बंगाल बीकानेर के अकाल के समय, काँगड़ा व ववेटा! 
भूकम्प की वेला में, मालावार कश्मीर, नोवाखली की विपदा 1 
वेला में आर्यो ने महषि के इस पुरुषार्थ दर्शन का परिचय दिया 
ह io i 
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¦ करना तप है। तप का सम्बन्ध आचरण से.है । दिखावे से नहीं । 


| i मल 


। है पाठक इन आये वचनों AT मनन करेंगे । 


l पथ प्रदर्शन किया । वेद की विमल ज्ञान ज्योति दी । मानवों का दुर्भाग्य 
, जो हठ व दुराग्रह के कारण हितकारी सीख को भी अनसुना कर 
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श्री अरविन्द का कथन ठीक है कि व्यक्ति भी आगे आ जाते हैं और 
साधन भी स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं । महात्मा मुंशीराम के पास थाः 
ही क्या ? परन्तु बया कोई कमी रही ? 


उनकी साधना की सफलता का रहस्य क्या था ? गंगापार बीहड . 


वन में गुरुकुल बन गया । जहाँ दिन-रात हिंसक शेर चीते दहाडते थे; 
वहीं एक आर्य ने अलख जगाकर विश्व को चकित कर दिया । इसः 
साफल्य के पीछे महषि के ये शब्द थे | प्रभु का विश्‍वास था। 
महषि का तप क्या है ? आचार्य के ही शब्दों में पढिए-- 
“आत्मा और मन को धर्माचरण और शुभगुणों के आचरण रूफ 
तप से निर्मल कर देना ।” धर्माचरण तप है। शुभ गुणों को धारण 


` यही थी मूल की भूल जिसका महि ने सुधार कर दिया। आशाः 


भूल सुधार का सरल मार्ग 


हृषि दयानन्द ने मानवों को भूल सुधार के लिए प्रेरणा दी॥ 


दिया । यदि तनिक गम्भीरता से मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के लिए 
उद्यत हो जावे और कल्याण मार्ग का पथिक बनने की ठान ले तो. 
सत्य को समझना कठिन नहीं, उस पर चलना भले ही कठिन हो 

संस्कृत भाषा ही [विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसके शब्द मे 
ऐसा अर्थ--गौरव है कि प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को व्यंक्त करने में i 
सक्षम है । अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भो. 


बोलबाला है । भारत में भी अंग्रेंजों के जाने के पश्चात्‌,अंग्रेजी को और 
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महत्त्व प्राप्त हो गया है । अंग्रेजी भाषा का राजनेतिक महत्त्व भते, 
“ही कितना हो अंग्रेजी भाषा के शब्द तो ma व निस्तेज ही हैं व | 
"रहेंगे \ Teacher को Teacher क्यों कहते हैं Principal को Principal | 
Headmaster को Headmaster तथा King को King क्यों कहा जाता| 
हैं? Horse को Horse, Boy को Boy, Camel को Camel व 600 

... "को God क्‍यों कहते हैं ? Progress को Progress क्यों कहते हैं ? R 
किसी शब्दकोष षः में नहों बताया” समझाया गया । ह | 
` संस्कृतभाषा के शब्दों में अर्थ गौरव है। आर्यों का धम, दशन? 
आदर्श, मर्यादा, सिद्धांत सब शब्दों में निहित हें । थोड़ा प्रयत्न कर 
हम मूल की एक-एक भूल का. सुधार कर सकते हैं। एक सामान 
उदाहरण लीजिए। उन्नति शब्द Progress के लिए प्रयुक्त होता है 
परन्तु, उन्नति का भाव Progress शब्द व्यक्त कर ही नहीं सकता। 
अंग्रेजी पंगू है। असहाय है। करे भी क्या ? उन्नति शब्द उत+नत 
से मिलकर बना है । उत का अर्थ है ऊपर और नत को अर्थ है झुकना 
` तनिक सोचिए ! कितना साहित्य, लालित्य व सौन्दर्यं है इस एक शबद 
में। मानव समाज के इतिहास का निचोड़ एक शब्द में: आ गया।' 
आचार शास्त्र का सार इसमें आ गया । धर्म दर्शन का एक मूलभूतं 
उपदेश इसमें आ गया | , 
उन्नत वही होगा जो नम्र बनकर कुछ सीखेगा । अभिमानी कभी | 
ऊपर नहीं उठ सकता और जो ऊपर होकर नम्र नहीं रहेगा, अहंकारी 
बनेगा उसका सर्वनाश होगा । वह व्यक्ति हो चाहे समाज । अंग्रेजी 
सें इसी भाव को प्रकट करने के लिए लोकोक्ति है Pride has a fa 
'फलदार वृक्ष झुक जाता है । दोपहर का सूर्य देखने में छोटा होता ह 
'परन्तु उसके तेजस्वी मुख को नयन उघाड़ कर कोई देख नहीं सकता | 
'उस समय सूर्य के प्रचण्ड तेज व प्रकाश का सामना करना करि 


fl Al 


होता है । प्रात:काल सूये का मुख दीखने में बड़ा होता है और प्रकाश 


' ओ़ा होता है । बस यही इतिहास का सूक्ष्म सत्य है । यही जीवन | Sa 
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उत्थान का मूल मन्त्र है। यह संब कुछ संस्कृत के एक छोटे से शब्द -” 


उन्नति में आ जाता है। - 
अंग्रेजी मे एक शब्द Universe है । ब्रह्माण्ड इसका अर्थ किया 
जाता है। Uni शब्द का अर्थ एक, है । ब्रह्माण्ड में लोगों का, वनस्पतियों 
का, पशु, पक्षियों का रंग रूप, आकार प्रकार, स्वर, बोली भाषा, सब 
न्यारे-न्यारे हैं। मिट्टी, जल, वायु, आदि का 'भेद कितना है फिरः 
०४९४७९ ब्रह्माण्ड को क्यों कहते हैं ? अंग्रेजी भाषा यह समझाने बताने 
में अक्षम है। इस पहेली के पीछे संस्कृत साहित्य है। देव वाणी की 
शरण लेनी पड़ेगी । वेद में आता है-- Br 
यो विद्यात्‌ ga चितं यस्िननोताः प्रजा इमाः । 
qa सूतरस्यःयों विद्यात्‌ स विद्योत्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥' . 
इस वेद मन्त्र से बताया गया है कि इस विश्व में एक सूत है । 
यह सारा विश्व उसमें पुरोया हुआ है । इस सूत्र का भी एक सूत्र है । 
जो उसको जान लेता है वही ब्रह्म को जान पायेगा । सूत्र का अर्थ है 
नियम । यह विश्व नियमों में बँधा है । वह सब नियम अन्ततोगत्वा 
एक और नियम में पुरोये हुए हैं । जिसने इस रहस्य को जाता वही 
परमेहवर को जान पाता है। पुज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती 
(पूर्वं डा० सत्यप्रकाशजी (0. Sc- F. N. 1.) ने इसी बात को इस 


प्रकार से स्पष्ट किया है-- न 

“A secd sown in India yields the plant with the same process. 
as grown on tne soil of Africa, -Europe or America. The same 
intelligent desiguer who is present in one country is present as. 
weli in any other. the same is thc artist and the art is the same. 
The same art would continue to be in the Twenty-first:Century, 
as was in the Sixtenth or in the presen E Twentieth Century- the: 
same artist existed in the past as exists today,. and shall continue: 
to exist in future (000 
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है कि जहाँ भी जाओ, जिधर देखो आपका i | 
इस ब्रह्माण्ड में रचना में एक नियम दीखेगा । T m ATOA | 
- “पहले भी अब भी और आगे भी नियम रहेंगे । a i i 
है और आगे भी रहेगा । कला वही हैँ और वही ह | 
नियमों की एकरूपता का भी वर्णन वेद ने उपरोक्त मन्त्र में बताया है, | 
सृष्टि-नियमों की व्यापकता व सा्वभौमिकता के हरण ही विविधता | 
होते हुए भी Multiverse अथवा Diverse जैसे किसी शब्द का प्रयोग । 
न करके ब्रह्माण्ड के लिए Universe शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किया | 
गया । वेद वाणी व देव भाषा की शरण में आने से रहस्य खुला । , 
` इसी प्रकार अनेक रहस्य खुल जाएँ, विवाद, वाद, फिसाद मिट | 
जाएँ यदि देंव वाणी के कुछ शब्दों को ही समझ लिया जाये । भूल, 
का सुधार हो: जाए। मूल की एक-एक भूल निर्मूल हो जाए और भूत 
की धल भी मानव समाज को न चाटनी पड़े । कुछ उदाहरण हम यही 
देते हैं । संस्कृत में सर्वेव्यापक शब्द है। इसका अर्थ सीधा है सबर्म 
. व्यापक । इंस शब्द का सारे संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया गया zi | 
इस शब्द के-होते हुए भी कोई यह कहे कि केवल ब्रह्म.की सत्ता है | 
और कुछ नहीं तो यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं । यह शब्द ही पुकार-पुकार 
कर मायावाद, अद्वैतवाद आदि का प्रतिवादकर रहा है। इस प्रकार, 
सर्वज्ञ शब्द है। इसका अर्थ है सबको जानने वाला। इससे भी पता, 
चला कि सत्ता एक ही नहीं एक से अधिक हैं। परमात्मा शब्द का 
अर्थ समझ लें तो भी यही पता चलेगा कि आंत्मायें तो कई हैं परत |` 
परमात्मा एक है। यदि आत्मायें न होती तो परमात्मा शब्द हीं 
निरर्थक था । इसी प्रकार उपासना शब्द है । यदि केबल ब्रह्म ही 
तो-उपास्य उपासक का प्रश्‍न ही न उठता । हम तो यहाँ तक कहेंगे 
कि सब ,क्रियायें निर्थक होती यदि ईश्वर, जीव व प्रकृति की पृथक 
पृथक्‌ सत्ता न मानी जाए। परमात्मा के गुण, कर्म स्वभाव सर्व 
. .निष्प्रयोजन ही रह जाते । दया, करुणा न्याय पालक, प्रकाशक, पोषर्ष 
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| अन्तर्यामी, सर्वाधार यह सब गुण कर्म इस बात के साक्षी हैं कि ईश्‍वर 
'... के अतिरिक्त कोई औरभी है । वह स्वामी है तो किसका ? पालक है 
|. तो किसका ? विद्‌ धातु का अर्थ है जानना । किसको जानना ? कौन 
।' जानेया? यदि एक ही सत्ता है .तो फिर भी यह क्रिया बेकार और 
।। यह शब्द निरर्थक ठहरा । 
|} सृष्टि शब्द को लीजिए । सृष्टि है ही वह जिसका सृजन किया 
1, जाए। फिर कोई केसे कह सकता है कि यह अपने आप बन गई? 
TATA का यह शब्द आस्तिंकवाद का प्रबलं सबल प्रचारक है। स्रष्टा 
' शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है । यह शब्द भी त्रैतवाद 
को विजय दुन्दुभी बजा रहा है। संसार शब्द कह रहा हैं कि इसमें 
कुछ सार है । इसे असार, मिथ्या व स्वप्न कहूना' बड़ी भयंकर भूल 
है । यह मूर्खेता प्रदर्शन है। जब कोई यह कहे कि 'संसार असार है 
मिथ्या है! तो मानो संसार शब्द स्वयं शब्द ऐसा कथन करनेवाले के 
मुख में आकर छस व्यक्ति का उपहास उड़ाता है। यह शब्द घोषणा - 
| करता है कि जो कुछ तुम कह रहे हो यह अस्वाभाविक बात है। 
| असत्य है । असत्य को बलात्‌ आत्मा पंर.लाद रहे हो। ` 
योग व योगी शब्दों का भारतीय साहित्य में प्रचुर प्रयोग हुआ 
र! है । सब जानते हैं कि योग शब्द का सीधा अर्थं मिलाप अथवा मिलन 
|. है। मिलन तभी सम्भव है जब एक से इतर कोई दूसरा, तीसरा, चोथा 
# हों | जव हो ही एक ब्रह्म तो योग वियोग केसा ? कौन किससे मिलेगा ? 
तु, "मिलने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
दी! मैं के लिए अहं शब्द का प्रयोग होता है । संस्कृत में तो यह शब्द 
ता है ही, हिन्दी में भी इस शब्द का प्रचलन है । इस शब्द के धातु अथ 
गे क्या हैं ? जिसकी हत्या न हो, हनन न हो, नाश नहो। यह सीधा ' 
r | शब्द वेदिक धर्म व दर्शन का केसा निष्ठावान मिरनरी हे । पुकार- 
| पुकार कर कह रहा है जीव अमर है शरीर का नाश होता है आत्मा 
क' का नहीं । यह शब्द यह भी समझा रहा है कि जीव का मोक्ष की * 
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अवस्था में भी अस्तित्व बना रहता है । जिसका नाश नहीं होता वह. 
मुक्ति पाकर नष्ट .कैसे हो सकता है । ईश्वर को पाने का अर्थ अपने/ 
को खोना नहीं । अपने को मिटाना नहीं । ब्रह्म के आनन्द का उपयोग' 
कौन करेगा ? वही जो मोक्ष की, अवस्था में है। । 

विवेकशील बंधुओं का कत्तंव्य'है कि इन शब्दों पर विचार करके 
मूल की एक-भूल का सुधार कर लोकापकार के भागी बनें। . 
005 
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श्रार्यसमाज के नियस 


१-सव सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से 
का आदि मूल परमेश्वर है। 
--ईइवर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, 
दयालु, श्रजन्मा, अनन्त, निविकार.. भ्रर 
agaat, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामो,ग्रज -.-... >. 
पवित्र, और सुष्टिकर्तता है उसी की उपासना करनो योग्य है । 
इ सव सत्यविद्याश्रों का पुस्तक है। बेद का पढ़ना पढ़ाना 
आर, मुनना सुनाना सव ग्रार्यो का परम धमं है । 
४--सत्य के ग्रहण करने और ग्रमत्य के छोड़ने मे सवेदा उद्धत रहना 
चाहिए । 
५--सब ७ धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और श्रसत्य को विचार करके 
करने चाहिये । 
६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद ब्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, ग्रात्मिक, और सामाजिक उन्नति mtani 
७-सवभे प्रोतिपूर्वेक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहि 
८--श्नविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहि 
€--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सतुप्ट न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उन्नति में aqa उन्नति समभ,नो चाहिए । 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिए प्रौर प्रत्येक हितकारी नियम में सब 
स्वतन्त्र रहें । Pe 
समस्त भ्रायं तथा जोवन उपयोगी साहित्य प्राप्त करने का 
एक मात्र स्थान-- 
e = 
आर्थ प्रकाशन ८१४ कृण्डेवालान अजमेरी गेट दिल्ली-६ 


-. 1) आ ताकत 


NEEDED GED EDGED ED 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


WA EN 


AN 


